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के श्रीगणेशाय नमः # 


।अ/क किक | प 
रेषिराचितशतकत्रय 


# मॉतिशवकण $ 
हे मड़लाचरणपू # 
दिकालायनवच्छिन्नानन्तबिन्माव सूतेये । 


स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय वेज 

समस्त दिशाओं थार दीनों काज्लोंमें व्याप्त, अविनाशी, 

ज्ञानमय मूर्तिवाले, अपना अनुभगही जिनकी शशक्षा शाक्षी हे, 

ऐसे शान्त और तेअस्ररूए पात्रह् एमाल्नाओ सशस्कार है ॥१॥ 
५ अर छह छा # 

(ए॥ समय 'क्विती महपिने दश:थ आप हुए महाराज 
भवृहरिको प्रसन्न होकर आयु बढ़ानेबाला एड फस दिया, मदहाराजने 
उस फलको न खाकर प्राणोंति भी अधिक प्रिय ऋयी रागीकी दिया, 
रानीने भी झत इिले॥। रथवारी करनेवाले अपने प्रियप्परक्को दिया, 

घने भी उस फलके यहलकों समझदार उगे आएदी प्रिया किप्ती 
वेश्याको दिया, वेश्याने भी उतर एल क महत्वद्धा जाजकर श्वर्य नहीं 
खाया ओर यह पमकझझा कि यदि यह पश् शाही दिया जाय वो 
बह चिरकाल तक जीवित रुका प्रजाका पालय योएश पर संकूग 
हस सद्‌ भावनासे उ|ने वह फल महाराज मत हरिकी दिया, भत्‌ हरे 
उप्तकां सारा वृत्तान्त आनड्र विरक्त हो यों कहते जगे-) 

यां विन्‍्तयावि सतत बयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोअ्यप्तक्त: । 





















४ & भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये &8 
झत्कते व परितुष्यति काचिदन्या 
कतांचत व मदन च इर्मा चर्मा च ॥२॥ 

निरन्तर जिसकी में चिन्ता किया करएा हूँ, वह झुभसे विरक्त 
रहकर अस्य पुरुषक्ी (छा करती है, वह अन्य पुरुष भी किसी 
दूसरी ता पुर आर रहता हे ओर हमारे लिये कोई ञश्र्त्य ही 
ल्ली प्राण हे रही है, इसलिए अन्य पुरुष से प्रीति रखने वाली 
अपनी खौको पिव्कार है, उस पुरुषका धिकार हे जिसे वह 
चाहती है, इस शन्य खीको भी विकार है, जो मुझको बाहती हे, 
एकको भी घिकार है, ओर उस कामदेवकों भी घिकार है ॥२॥ 
अन्नः सुखमाराध्य: सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 
तानलवदूविंदग्धं ब्रह्मापि त॑ं नरं न रज्जयति ॥३॥ 

नासमझ सहममें प्रसन्न क्रिया जा सकता है । समझदार 
उससे भी सहजमें प्रसन्‍न किया जा सकता है । परन्तु ज्ञो न तो 
समझदार है ने नासमझ- ऐसे श्रेजीके मनुष्यकी अह्मा भो सन्‍्तुष्ट 
नहीं कर सकते ।। ३ ॥ 

प्रतद् मणिमुद्धरेन्मकरवक्‍्त्रदंष्ट्रान्तरात 
भुज ड्म्पि कोपित॑ शरपि ऊ>बपद्‌ धारयेत्‌ 
न्‌तु प्रतिनिविष्टमूखंजन वित्तमाराधयेत्‌ ॥०॥॥ 

भलेही मनुष्य बल हारा मगरके डाढ़ोंमें स्थित मणिकों 

निकाल ले, भंलेही ऊंची २ लंहरोंवाले पप्ृद्कों भी तेरकर पार 



















$ नीतिशतकम ध्‌ 

कर ले, मलेही क्रद्ध सपको भा शिरपर प्रष्पको तरह धारण कर 

ले, पर मूलेंका मन जो कि किसी वर्तु पर जम मय: हे, उससे 
उसकी हटाना कभी सम्भव नहीं । 

लभेत सिकतासु तेलमपि यतनतः पीडयन 

पिबेच सुगतृष्णिकासु सलिलं पिपासादितः । 

कदाविदपि पयंटडछशविषाणम 











संभव है कि यदि यत्न किया जाय तो वाछूकी भी पेः 
तेल निकाला जा सके, संभग है ह्लि कदानित प्यात्ता भी सुगतृष्ण 
पे अपनी प्यास बुझा सके, संभव हे कि कदाचित खरगोश 
तींध हूँ इनेपर पाया जा सके परन्तु मूखका चित जिप्त वस्तु पर 
डंट गया है, उससे उसका हटाना कदापि सम्मव नहीं || ४ ॥ 
















आउदमय सदुपदेशों ल्म 
ओसे हाथीका बांधना चाहता है, होरेको 
फूलको पांखड़ीसे बेधना चाहता ४ ओर मधुके बूं द्‌ 
के जलको मीठ। किया चाहता है ॥ ६ 
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६ 0 भत्‌. हरिविरचितशतकत्रय ्छ 
स्वायत्तमेकांतगुणं विधाता विनिर्मितंछादनमज्ञताया: 
विशेषतःसर्वविदांसमाजे विभूषणं मोनमपण्डितानामु७ 
विधाताने जो मौन (चुप रहना) बनाया हूं इस अनेक शुण 
भरे हुए हैं, इएकों दिल्ासे मांगना नहीं पड़ता यह मनुष्यके 
सवाधीन रहनेवाडी वस्तु है मनुष्य चाहे तो इसे अपना सकता 
है । यह मूंताका ढेंकना ( परदा डालने वाला ) है, विशेषकर 
विद्वानोंकी धभामें मूरूके लिये तो भूषण ही है ॥ ७ ॥ 
यदा किथिज्ज्ञो5हं द्विप इव मंदान्धः समभवम्‌ 
तदा सर्वज्ञोअस्मीत्यमवदवलित मम मनेः | 
यदा किड्विक्तिजिंद्‌ बुधजनसकाशादवगतम्‌ 
तदा मूर्खो3स्मीति ज्वर इव मदों में व्यपगतः ॥<८॥ 
जब मैं कुछ-कुछ ज्ञान रखने लगा तृष में हाथीकी नाई 
मदोन्मत होगया और मेरे चित्तमें यह गवे हुआ कि, में सवज्ञ 
हूँ। पन्‍्तु जब मैं विद्वानोंकी संगतिसे यथार्थमें कुछ-छुछ ज्ञान 
प्राप्त कर सका तर मेरा वह सद ज्वरके हमान उतर गया ऑर 
मुझको यह समझ पड़ा कि, में मूख हूँ || ८ ॥ 
कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्षि जुगुप्तितं 
.... निरुपम प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिष्म्‌। 
सुरपतिमपि खा पारवेस्‍्थं विलोक्य न शडते 
न हि गणयति छुद्रो जन्तः परिग्रहफल्णु॒ताम 
जब कीड़ोंसे भरे हुए ल्लारसे भींगे, दुगन्धि, परणाके योग्य, 
नीरस तथा मांपरददित मलुष्यकी इंड्डीको कुत्ता प्रमसे चबावा हे, 
















४8४ नीतिशतकम ४8 ७ 
ओर अपने बगलमें खड़े इन्द्रकी भी पर्वाह नहीं करता है । तो 
इससे मालूम होता है कि नीच पुएष जिस पदाथरों अपना लेता 
है, फिर वह उसकी अप्तारता पर ध्यान नहीं देता ॥ 8 ॥ 
शिरः शाव स्वर्गाथशुपतिशिरस्तः श्षितिधर 

. महीभादुत्तुड्ादवनिमपनेश्रापि. जलबिम । 
घोधधो गड़य॑ पदम्मुपगता स्तोकमथवा 
विवेकम्रशनां मवति विनिषतः शतमुखः ॥ १ ०॥ 
भगवती भागीरथी रब प्रथन रूगसे शिवजीओे मस्तक पर 
फिर वहांसे हिमालय पद पर, मालयसे प्ृथ्डी पर, पृथ्वी पर 
से सपुद्रमें इस प्रकार नीचे नीचे ही गिरती गई' | इससे यह तात्पय 
निकला कि विवेकसे अष्ट पुरुष भी इट्धी प्रकार सो सो तरह से 
अधोगतिको ग्राप्त हाते हैं ॥| १० ॥ 
शकक्‍्यो वारयितुं जलेन हुतभुक छत्रेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदा दण्डेन गोगदमो । 
व्याधिर्भपजसड़ हेश्व विविधेर्मन्त्रप्रयोगेविषं 
सवस्योषधर्मास्त शाखविहित मूर्खस्य नास््योषधम्‌ । 
अग्निका जलसे, धूपका छातेसे, उन्मत्त हाथीका नुकौले 
अंकुश, बेल तथा गदहेका दण्डेसे, व्याधिका अनेक्ध अकारकी 
आप वियोंते ओर विविध प्रकारके मस्त्र ओर तन्त्रोंके प्रयोगोंसे 
विपका निवारण हो सकता है। इस प्रकार सबकी ओपषधि शांखमें 
कही है, परन्तु मूखताकी कोई ओषधि नहीं हे ! ११ ॥ 





८ & भत्‌ हरिविरचितशतकत्र्ये 
साहित्यसड्जीतकलाविहीनः साक्षाप॒शुः पुच्छविषाणहीनः 
तृणन्नखादन्नपि जीवमानस्तदूभागपेयं परम पशनाम्‌ ॥ 

जो मनुष्य साहित्य और संगीतकी कल्लाको नहीं जानते वे 
बिना सींध ओर पू छके साक्षाद पशु हैं । इस तरहके पशु जो घास 

न खाकर जीते रहते हैं, यह पशुओं का परम सौभाग्य है ॥१२॥ 
येषां न विधा न तपो न दान॑ ज्ञानंन शी न गुणो न धर्म: 


ते मत्येलोके भुवि भारमूतां मनुष्यरूपेण सगाश्ररन्ति ॥ 
जिन पुरुषों में विद्या, दप, दान, ज्ञान, सौजन्य गुण और 
धम इनमें से कुछ भी नहीं ३ । वे मृत्युलोकमें पृथ्वीके भारस्वरूप 
होकर मनुष्य झूपमें साक्षात्‌ मगकी तरह विचरते हैं | १३ ॥ 


वरं पवतदुर्गेषु आन्तं वनचरेः सह । 
न मूखंजनसम्पकः सुरेन्द्र भवनेष्वपि 
बीहड़ पहाड़ों पर जंगली आदमियोंके साथ विचरना अच्छा 
है, परन्तु मूख पुरुषोंके साथ इन्द्रभयनमें भी रहना अच्छा नहीं ॥ १४॥ 
चालक 
अ्रथ 7वैद्वत्यशंसा 
शाजोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा 
तज्जाब्य' वसुधाधिपस्य सुधियस्तवथ विनापीखरा: 
 कुत्याःस्थुःकुपरीक्षका हिमणयो येरघतः पातिता! ॥ 









# नीविशतकम्‌ # ६5 
शास्त्रोंसे अलंकृत शब्दोंसे सुन्दर वाणीवाले ओर शिभ्योंको 
उपदेश देने योग्य शाख्रत्राले सुप्रसिद्ध कवि जिस राजाके राज्यमें 
निधेन हो ऋर वास करते हों यह उठी राजाकी अयोग्यता है विद्वान 
कवि तो धनके बिना भी सत्र ही पूजे जाते हैं और सब समथ 
हुआ करते हैं। रत्नोंका मूल्य गिरानेवाला रत्नपारखीही निन्‍्दाका 
पात्र समझा जाता है, रत्न नहीं || १४ ॥ 
हतर्याति न गोचर किमपि शं पृष्णाति यत्सवेंदा 
थिभ्यः प्रतिपायमानमनिश  प्राप्नोति वृद्धि पराम। 
कृल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधन विद्यास्यमन्तर्थनम्‌ 


येषां तान्मति मानुमुज्ञत तपाःकस्तैः सह स्पर्धते १६ 
जिनऊे पास विधारूपी शुध घन है, जिसको चोर देख नहीं 
पका आर निगन्‍्तर कल्याणकी इंद्धि करता रहता हे, याचकों 
'शिष्यों) को सबंदा देते रहने पर भी बढ़ता ही रहता है, जिसका 
हाप्रलयमें थरो कभी नाश नहीं होता, हे राजा लोग इस प्रकारके 
उन महाकवियों के श्रति अभिमान करना छोड़ दो, उनके साथ 
कोन स्पर्धा कर सकता है ॥१६॥ 





ने भवति पिसत न्तुवारण वारणानाथ ॥ १ ७॥। 
राजन ! तत्तज्ञानी पशिडतोंका अपमान मत करो। व्णके 
:छ लद्भी उनको वशमें नहीं कर सकती | कमलनाल का 








१० के भत्‌ हरितिरचितशतकत्रये & 
तन्तु, ताजे मदकी लकीरसे मद बहते गण्डस्थल वाले हाथियों को 
रोक नहीं सकता || १७ |; 
अम्भोजिनीवनविहारविद्यप्मेव 
हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता । 
ने लसय दुग्ध-जल्मेदविधो प्रसिड्ां 
वेदग्ध्यकीतिंमपहतुमसो समर्थ: ॥१८॥ 
कुद्ध हुआ विधाता, हंसका कमलिनीके वनमें विहार करने रूप 
विज्ञापकों भले ही रोक दे, परन्तु दूध और जलड़ो पथक करनेवाले 
इसके चातुयपूर्ण चमत्कारका कौन अपहरण कर सकता है! ॥१८॥ 
केयूराणि न भूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वटा 
न स्नान न विलेपन न कुसुम नालहकृता मूड़ंजाः 
वाण्येका समलड्डरोति पुरुष या संस्कृता धार्यते 
. शीपन्ते खल॒ भूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणम्‌ १६ 
पुरुषको, न तो विजायठ न चन्द्रमाके समान उज्ज्बल मोतियोंकी 
जा, न स्तान, न चन्दनादिका विलेन, न छुगन्धित फूल आर 
न भूषित केश अलंकृत करता है, किन्तु व्याकरणादिसे शुद्ध वाणी 
ही एक ऐसी रहा करती है, जो उसे अलंकृत किये रहती है। और 
अलंकार तो समय पाकर नष्ट भी हो जाते हैं परन्तु वाणीरूप भूषण 
यावज्जीवनका भूषण रहता है उसका कमी नाश नहीं होवा ॥१६॥ 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्नग्त धनं 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरु: । 





4 नीतिशतकम्‌ ११९ 
विद्या बन्चजन विदेशगमने विद्या प्रा देवता 
विया राजसु पृज्यते न हि धन विद्याविदी नः पशुः२ ० 
विधा ही मनुप्यका सोन्दय और शुप्त धन है। विद्या हो भोग 
यश और सुछको देलेशालो / | विध्ााही शुरुओंका भी शुरू है । 
परदेशमें विद्याही वन्धु है। विद्या परा देवता है. विदाही राजाओंमें 
पूजी जाती है धन नहीं, अतः विद्याहीन नर निरा पशु हे ॥२०॥ 
क्षान्तिश्वं कवचेन कि किमरिभिःकोधोस्ति चेदेहिनां 
ज्ञातिश्र दनलेन कि यदि सुहृदिव्योपधेः कि फलम। 
कि सर्पेयदि दजनाः किस धनेविद्याउनवद्या यदि 
ब्रीडा वेक्रिमु भूषणे:सु रूविता ययस्ति राज्येन किम ॥ 
यदि क्षपा हो तो कवच की क्या जरूरत है ? यदि क्रोध है 
तो शत्रु का क्‍या प्रयोजन १ यदि जाति है तो अग्नि से क्या मत 
लब ? यदि सन्सित्र हैं तो उत्तम ओपषधियों से क्‍या काम ? यदि 
सहवासी दुजन हों तो सांपेंकी क्या आवश्यकता १, यदि निर्दोष 
विद्या ही तो घन की कया आवश्यद्धता ? ॥२१॥ 
दाक्षिय्यं स्वजने दया परिजने शाख्य सदा दुजने 
बने नयो नपजने विद्ृज्जने चाजवस्‌ 
शोय शब्ुजने क्षमा गुरुजने नारीजने घ्रृष्टता 
ये चेव॑ पुरुषाःकलासु कुशलास्तेष्वेव लेके स्थिति 
पुत्र कलत्र आदि अपने कुटु म््ियों पर उदएता, अपने आश्रितों 
पर दया, दुजनोंके साथ दुष्टता, साधुग्रोंमे नीतिपूण व्यवहार, 
विद्वानोंके साथ सरलता, शत्रुओंके साथ शूरता गुरुजनोंके साथ 








१२ के मत हरितिरचितशतकत्रये #& 
सहनशीलता, ब्रियोंके साथ पृतता आदि उक्त लॉकिक कलाओं 
में जो लोग निपण हैं, उन्हीं पर यारे संसारका दारमदार है । 
जावब्य॑ धियो हरति सिन्नति वाचि सत्य 
पानोन्‍्नरति दिशति पापमपाकरोति 
चेंतः प्रसादयति दिक्लु तनोति कीति 
सत्सड़तिः कथय किन्न करोति पसाम्‌ ॥॥२३ 
बुद्धिकी मन्दताको हरती है, वाणीमें सत्यता लाती है, प्रतिष्ठा 
ओर अध्युदयकों कराती है, नीच कमसे प्रथक करती है, 
चित्तको प्रपन्‍न करती है, ओर दसों दिशाओं में कोति फेलाती ह, 
कहो तो सही पज्जनोंकी संगति मनुष्यका क्या नहीं करती ? ॥२ ३॥। 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा! कवीश्वराः । 
नास्ति तेषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥॥२४ 
नवों रसोमें सिद्ध शोर पुणयवान्‌ वे महाकपि सवश्रष्ट हैं, जिनके 
अशरू शरोरमें न बुढ़ापेका भय है, न मत्युका ॥२१ 
सूनुः सचरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख 
स्निम्ध॑ मिन्रमवश्चकः परिजनों निःकक्‍्लेशलेशं मनः । 
आकारो रुचिरः स्थिरश्न विभवों विदयावदातं मुख 
तुष्टे विष्पहारिणीश्दहरों सम्प्राप्यते दे हिनाम 
* . संपारके कष्टठोकी हरण कानेवाले भगवायके प्रतन्न रे प्ह्दी 
अचरित पुत्र, पतित्रता सखी, सदा प्रसन्न रहने वाला स्वामी, सहदय 
मित्र, विश्वास पात्र सेवक, सतत निश्चिन्त चित्त,सुन्दर स्वरूप, स्थायी 
ऑम्पत्ति और विद्यसे चमकता चेहरा आदि प्राप्त होता हे ॥२४। 




















# मने,तिशठक्म #& १३ 
तब्राणधाताशभ्रद्टात्तः परधनंहरशण सयमः सत्यवाक्य 
काले गक्त्या प्रदानं युवतिजनकृथ: मूक भाव: परेषास्‌ । 
तृष्णाखोतोविभज़ी गुरुष व विनयः स्व सता 
सामान्य सर्वेशाखेष्वनुपहतविधि:श्रे यसामेष पन्‍्था: २ ६ 

जोष हिंसासे प्थक रहना, दूसरों के धन को हरण करनेसे अपने 
को बचाना, सत्य बोलना, अवसर आनेपर यथाशक्ति दान देना, 
पर-छ्ली कथामें मौन रहना, तथ्णःकी बढ़ती हुई गतिको रोकना, गुरु“ 
जनोंमें नंग्र रहना,प्राणि मात्रमें दया रखना,आदिको ही सभी शात्रों 
ने कल्याणका एकमात्र निर्विरोध मार्ग बताया है| २६ ॥ 
प्रारभ्यते न खलु विष्नभयेन नीचेः 
प्रारभ्य विष्नविहता विरन्तिम मध्याः । 
विध्नेः पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमाना: 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥२७॥ 
अधम श्रणीके लोग विध्नके भयसे कोई काय प्रारम्भ नहीं 
करते, मध्यन श्रेणी के लोग काय प्रारम्भ कर देते हैं, परन्तु विध्न 
उपस्थित हो जाने पर उसे छोड़ देते हैं उत्तम श्रणीके लोग कार्य 
प्रारंभ करनेके बाद विष्नोंसे बारबार सताये जानेपर भी थे कायको 
बीचहीमें छोड़ते नहीं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं ॥॥ २७ ॥ 
प्रियां न्याय्या वृत्तिमेलिनमसुभड़ 5प्यसुकरं 

तसनतो नाभ्यर्थ्यां: सहदपि न याच्यःकृशधन 

विषय च्चेः स्थेयं पदमनुविधेयं व महतां 


सतां केनोदिष्टं विषममसिधारात्रतमिद्स ॥२८॥ 








१४ & भत्‌ हरिविरचितशतकत्नये ७४ 
सज्जनोंके लिये इस अप्रिधारा व्रत ( तलवारकी धारपर चलने 
की तरह अत्यन्त खतरनाक ) का उपदेश कितने किया, जिसमें 
ज्जनों ओर स्वल्प धनी मित्रोंसे कमी याचना नहींकी जाती न्‍्याय 
पंगत वृत्तिका ही आश्रय लेना पड़ता है, प्राण भलेही चला जाय 
पूर निन्दनीय कम नहीं किया जाता, विपति के समय भी उच्च 
विचारों की ही रक्षा को जाती ह और बड़े ल्ोगंकि ही मागंका 
अनुसरण करना पड़ती है ॥ २८ ॥॥ 
इति विदल्मशंसा । 
अध नानशे।यब्शंसा । 
श्षुत्षामोपि जराक्शो5पि शिथिल्प्रायोअपिकर्श दरा- 
मापन्नोडपि विपन्षदीशितिरषि गारेशु नश्यत्खपि 
मत्तेमेन्दरविभिन्नकृम्मपिशितगसिझ वडुसूहः 
किजोण तृणमत्तिमानमहतामग्रेसरः केः 
भूखके कारण अत्यन्त कृश भी, बुढ़ोर् से दुघल भी, अज्ञोंसे 
शिथिल भी, कष्टमय दशाको प्राप्ष होदेपर भी, मिश्वेत्र होगेपर भी 
पदमत गजराजके चीरे हुये मशक्का गाते खाने द्वी घने 
बाला सिंह कभी छस्ी घाए खा सकता है ? ॥ २६ 




























के नीतिशतकम #$ १५ 
इत्ता छुछ २ नस्त, चर्बी आदि लगे हुए मांस रहित भी हड्डी 
को प्राप्त कः सन्‍्तुष्ट होता है, परन्तु उससे उसकी ज्ञुधा शान्त नहीं 
होती । सिंह समीप आये हुए भी गीदड़को छोड़कर हाथोकों ही 
मांरता है । दात्पय यह निकला छ्षि-सभी आणी कष्टाव त्थामें रहने 
पर भो अपनी शक्तिके अठुार ही फलकी इच्छा करता है ||३०॥। 
गूल्चालनमधश्ररणावपातं 
| श्ह 
भूमी निपत्य वदनोदरदर्शनत्र । 
रवा पिण्डदस्य कुरुते गजपुद्नवस्तु 
धीरं विद्ञोकयति चाठुशतैश्व भढत्ते ॥३१॥ 
कु:। छाना खिलागेवालेके आगे पूछ हिल! पेरापर गिर भूमि 
में लोटवाट ६४ मुँह और पेटक! दिखा चापलसी करता है, परन्तु 
हाथी, शंट! ,रूलानेवालेकी ओर केवल एकवार गंभीरतासे देखता 


५ 


है और बड़ी शान मनौती करनेके पद भोजन करता है ॥३१॥ 

. प जाती येन जातेन याति वंश: समुन्नतिय ॥॥३२॥ 
, इस परत 'शीज् संहरमें ढोन नहीं मरता और कौन 

डे ये मत, परन्तु उसका जन्म लेना सम्ल हे, जिससे कि 

वेशकी धब्ज ले हो ॥ ३२ ) 

४ | किए ४ हे है? है हल्‍। बह कह 2.3 वने5 थ्‌ 

(धन वा सवड्ञेकस्य विशारयेत वी ॥ ३ ३॥ 


अाक भु्छेक्ी तरद अच्छे पुरुषोंकी दो ही गति हुआ 
करतो है, या तो बह सब लोधोंके मस्तक पर ही रहता है या वह 





























१६ & भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये & 
जंगलमें मुरकाकर समाप्त हो जाता हैं | ३३ ॥। 
सन्त्यन्येउपि वृहस्पतिप्रभूतयः सम्भाविताः पद्रषा- 
स्तान्प्रत्पेष विशेषविक्रम*ची राहुन वेरायते । 
द्वावेव असते दिनेश्वरनिशाम्राणेखरों भांखरों 
आतः पर्वणि फय दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः ॥ 
आकाशमें बृहस्पति प्रभ्नति तेजस्वी पांच छ ग्रह और भी हैं, 
पर प्राक्रममें अभिरुचि रखनेवाला राहु उनसे बेर नहीं करता, 
मस्तकावशेष वह पूर्णिना और अमाउस्या के समय केवल 
देदीप्यमाव घय और चन्द्रमाकी ही ग्रसा करता हे ॥ ३४ ॥ 
वहति भुवनश्र णि शेषः फणाफलकस्थितां 
कमठपतिना मध्येपृष्ठं सदा स विधायते । 
तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा- 
दहह महता निःसीमानश्ररित्रविभूतयः ॥ ३५॥ 
जि शेप नागने अपने फन पर चोदहों श्ुवनोंकोा धारण 
किया है, उस शेषकों भी ऋच्छपने अपने ऊपर धारण किया हे । 
परन्तु समुद्रने उस कच्छपकी भी अपनी गोदमें योंही रख लिया हे । 
अहो ! बड़ेज्ञोगोंके चरित्रकी महिमा अपरिमित हुआ करती है ।३५॥ 
वरं प्राणोच्बेदः समदमघवन्मक्तकुलिश- न 
प्रहरेरु दगचछदूबहुलदहनो दगारगुरुभि' । 
तुषारादरंः सूनोरहह पितरि क्लेशविवशे 
न वाप्तो सम्पातः पयसि पयसां पत्थुरुचितः३ ६ 


२ के नीतिशतकम ४8 श्छ 
ऊपर उठते हुए अत्यधिक अग्निकी ज्यालासे असद्य तथा . 
मद्भत्त इन्द्र द्वारा छोड़े हुए वजके प्रहार्से हिमालयक़े पत्र मैनाक 
के पंखोंका कट जाना ऋचछा था, किन्तु दुःख है कि पिताकी 
विपत्ति के समय में उन्हें छाड़ का सपुद्रमें जा अपनी रक्ष। करनी 
अच्छा नहीं है ॥ ३६ ॥ 
यद्चेतनो<पि पादे स्पृष्ट प्रज्वलति सवितुरिनकान्त:। 
तत्तेजसी पुरुषः परकृृतनिकृति कथं धहते ॥३७॥ 
ज़ब अचेतन प्रयक्ान्तमणि भी पय क्विर्णोंसे स्पृष्ट होनेपर 
ज़ल्ल उठता है तब सचेतन तेजस्त्री पुरुष दूसरेके द्वारा किये गये 
अपनान को केसे सह सकता है॥ ३७॥ 
सिंहःशिशुरपिनिपततिमदमलिन कपोलमित्तियु गजेबु 
प्रकृतिरियं सलवर्ता न खल वयस्ते जा हेतु॥३८॥ 
सिंह बच्चा भी हो तोभी मत गजपर आक्रमण करता ही है, 
ठोक ही है, यह शक्तिशालियोंका खमाव ही हे, तेशसी होनेमें 
अवस्था कारण नहीं होती ॥ रेट ॥| 
इति मानशौयग्रशपा 
अथ ब्रव्यप्रशंसा । 
जातियांतु रसातर् गुण गणस्तत्राप्पधो गच्छतात्‌ 
शालं शेडतयगापततलमिजनः संदह्यतां वहिना। 
शोयें वेरिणि वजत्रमाशु निपतलर्थो5स्तु नः केवर्ल 
येनेकेन बिनागुणास्तृणलवप्रायाः समस्ताइमे ॥३६॥ 
. जाति मलेही रसातलको चली जाय, गुणगणप्री मलेही उससे . 


श्र #& भत्‌ हरिविरचितशतकनत्रये & 

भी नीचे चले जांय, सदाचार पबतसे गिरकर भलेही चकनाचूर हो 
ज्ञाय, परिवारके लोग अग्निसे भल्तेही भस्म हो जायें, शत्रुरूपी 
शूरता पर मलेही वज्ञ गति? जाय, इस तरह भल्लेही सबनाश हो 
जाय पर हमें तो केहल एक धनसे ही सम्बन्ध है वह हमारा 
रक्षित रह जाय, जिसके विला सभी गुग तृणवत्‌ है॥ ३६ ॥ 








नं तरेव । 





सा बुडिसितिहता वच् 

अर्थपिोष्मणा विरहितः पुरुषः सत्‌ एवं 

यः क्षणन भतीति विचित्रमेतत्‌ ॥००॥ 

वेही सब इन्द्रियां हैं, वही नात है, अक्ु'ठित वही बुद्धि हे, 

पहले जेभी वही वाणी हैं, सब्र ढुछ वही हे, परन्तु पुरुष जब धन 

को गर्मीसे रहित हो जाता है दय वह क्षण भात्रमें ओरका ओरही 

हो जाता है ॥ ४० ॥ 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः 

स्‌ पण्डितः स श्रतवान्गुणज्ञः । 


प्‌ एवं वक्ता स थे दशनीय 

... वें गुणाः काइनमाश्रयन्ते ॥४ १॥ 
 'जबिग्मके पास धन है एह्ी कुछ्ीन है, पही परिडत है, वही 
| तात्पय यह 
दोमन्वयान्त्रपतिविनश्यति यतिः सड्रात्सुतो झालनादू 
क्रोध्नप्ययनात्कुलं कुतनयाच्छील खल्मेपासनात । 






























& नीतिशवकम #& १६ 
होमचादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया 
न्मेत्री चाप्रणयातसमृद्धिरनयात्त्यागात्परादडनम ॥ 

दुमन्‍्त्रीके सम्बन्धसे राजा, विपयासक्तिसे योगी, दुल्लारसे 
पुत्र, न पढ़नेसे ब्राह्मण, कुपुत्रसे कुल, दु्टोंके सहवाहसे संदाचार, 
सथपानसे लज्जा, रखबारी न कानेसे खेरी, शतत बाहर रहमेसे 
प्रम, स्नेहके न रहनेसे मित्रता, अनीतिसे ऐश्वर्य और दाह तथा 
प्रमादीपनासे धन नष्ट हो जाता है || ४२ | 
दानं भोगो नाशस्तिखों गतयो भवन्ति वित्तस्थ। 

न लीक. (१ 

यो न ददाति न भुढक्ते तस्य तृतीया गतिभवति 9३ 

धनको तोनही गति हुआ करती है दाव, भोग और नाश | 
व्यक्ति न दान करता न भोगवा है, उसदे पनक्ी तीछीी गति 
हुआ करती है ॥ ४३ ।॥। 
मणिः शाणोल्डीढः समरविजयी हेतिनिहतो 

मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः । 

कटाशेषश्रन्द्रः सुरतमद्ता बाल्दनिता 

निम्ना शोभन्ते गडितविवव/आशिष जना ॥ 9 9॥ 
सान पर खरादा हुआ मणि, शब्बोंसे धारल समर विजेता, 
मद बहता हाथी, शरद्‌ ऋतुक्की कुछ-छुछ उसे पलिनता 
नदियां, कलाशेग कर्रमा, रतिक्रीडा में मदल बी गई नदयौवना 
स्नी और सत्काय में धन व्यय कर मिर्गी [ए मनुष्य ये सब 
कृशता से ही अच्छे लगते हैं | ४४ । 











५० के भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये # 
परिक्षीणः कश्रित्पहयति यवानां प्रसृतये 
स्‌ पश्चात्मम्पूर्णो गणयति धरित्रीं तृणसमाम 





कोई गरीब एद अंजुल्नी बर तो की इच्छा करता है, वही जब 
धन कनकसे पशिएृणं हो जाता हे हो! उस समय एथ्वीछो तृणवत्‌ 
धमभझता है । इसलिए जो आदद पदार्थोकी महत्ता अनिश्चित होनेके 
कारणधनिकोंकीअवस्थ|हीउनकी छोटाई और बड़ाई बनाती है ४४ 
राजन्दुधुक्षत्ति यदि श्षितिपेनुमेता 
तेनाय वत्सम्िव लोकममुम्पषाण । 


तस्मिश्र सम्यगनिशं परिपृष्यमाणे 
नाफलं फलति कल्पलतेव भ्ूमिः ॥०६। 
हे राजन्‌ ! यदि आप इस प्ृथ्वीरूप गायको दुहना चाहते 
हो तो अपनी प्रज्ञाका उसके बलछड़ेकी तरह पालन करो । अच्छी 
तरह निरन्तर उसका पालन करने पर ही कल्पवृक्ष की तरह यह 
अनेक फल दिया करती है | ४७६ ॥ 
सत्याउनता थे परुषा प्रियवादिनी च 
५ हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च 
राड़नेव वृपनीतिरनेकरूपा ॥४७॥ 
कभी सत्य, कभी मिथ्या, कमी कठोर, कमी मधुर वचन - 











& नीतिशतकम्‌ ४४ २१ 
बोलने वाली, कमी धातुक, कमी दयायुक्त, कभी स्वार्थ रत, कभी 
परोपकार रत, नित्य खच करने वाली आर नित्य ही खूश धन पेदा 
करनेवाली राजनीति वेश्या की तरह हुआ करती है | ४७७ ॥ 


आज्ञा कीतिः पालन बाह्मणानां 
दानं भोगो मित्रसंरक्षणन्र । 
येपामेते पढ़गुणा न प्रतृत्ता 
को<थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥४८ 
हे राजन ! जिनमें शासन की प्रश्युता, यश प्राप्ति की इच्छा, 
ब्राह्मणों का पालन, दान देनेकी शक्ति, उपभोग, मित्र रक्षा आदि 
छ गुण नहीं हैं, ऐसे राजाओं की सेवा से क्या लाभ है ? !|४८ 
यद्धात्रा निजमालपट्टलिखितं स्तोक॑ यहलदा धन 
ततआप्नोति मरुस्थले5पि नितरां मेरो ततो नाधिकम्‌ । 
तद्धीरों भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति बृधा मा ऋृथा 
कूपेपश्य पयोनिधावविधो गृह्मति तुल्य जम 
विधाताने भाग्यमें थोड़। या बहुत जितना धन है 
उतना तो मरुभूमि में भी उसे ग/लता ही है। छुःणवय मे 
पर जाने पर भी उससे अधिक उत्को उहों मिज्ञ सकता इ्श्लि के थे 
अपने भाग्य पर हो उन्‍्दोप कंशे । घचिएँं के अगे होगे अत 












२२ & भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये के 
है श्रेष्ठ मंघ ! आप हम पपीहोंके आधार हो यह किसे मालूम 
नहीं है । फिर क्यों आप हमारे दीन बचनोंकी ग्रती क्षा करते हो॥ ४०। 


रे रे चातक सावधानमनशा मित्र 








के चिद्‌ वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केविद्‌ वृथा 
य॑ं ये पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा अहि दीनं ॥५१ 

हे पषी हे ! साउधान होदःर थोड़ी देर मेरं। बात सुनो । आकाशमें 
मेघ अनेक रहा करते हैं, परन्डु सभी उदार नहीं हुआ करते | उनमें 
से कोई ही वर्षासे €थ्वी को हरा भरा करते हैं। इसलिये, जिसको 
जिसझो देखा करो टसके-उसके आगे दीन वचन न वोला करो ॥ ४ १॥ 

अकरुणलम॒कारणविग्रह: 

परधने परयोपिति व स्पृहं । 









निदयता, पिना क्‌ 
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& नीतिशतकम्‌ ४8 
व्यं हीमति गण्यते व्रतरुचो दम्मः श 
श! निईणता झुनो विमतिता देन्ये प्रियालपिनि 
तेजस्विन्ययलितता मुखरता वक्तयशक्तिः स्थिरे 
तत्को नाम गुणो भवेत्प गुणिनां यो दुजनेर्नाड्लितः ५० 
दुजन, लजाशील पुरुषोंमें जड़ता, व्रत करनेवालोंमें पाखणडता 
पवित्र चरित्रवालोंमें कपटीपना, बीरोंमें निदेयोपना, सु नियोंमें वु 
न), मधुर भाषियोंमें दीनता, प्रभावशाह्ली पुरुषोंमें घमणडीपना 
वक्ता (लेक्चरार) पुरुषेमिं वक्रवादीपना, गम्भीर पुरुषोंमें असमथता, 
आदि दोषों का होना कहा करते हैं | इस परिस्थितिमें गुणियोंका 
कोन ऐसा शुण है जिसमें हुजनों ने दोष न निकाला हो ॥४४॥ 
लोभश्रेदगुणेन कि पिशुनता यद्यत्ति कि पातकेः 
सत्य चेत्तपसा च कि शुति मनो यबस्ति तीर्थेन किय। 
सोजन्य यदि कि गुणेः सुपहिमा यद्यस्ति कि मण्डनेः 
सहिय्यायदिकिं धनेरपयशो यवस्तिकिं सत्युना ॥५५॥ 
... यदि लोभ हो हो और किए हुगुण की क्या आवश्यकता ?, 
यदि चुशुलपन है तो और पापोंका क्या प्रयोजन १, यदि हत्यंता 
है तो तपस्या से क्‍या मतलब १, यदि मन पत्रित्र हे तो तीर्थो्मे 
यात्रा करनेसे क्‍या लाभ १, यदि सुजनता है तो आर गुणोंकी 
क्या जरूरत १,यदि यश हो तो अहंकारों की क्या आवश्यकता ९, 
यदि उत्तर दिध्व। है तो धनकी क्य! पर्वोह १, यदि अपयश हे तो 
मृत्यु की क्यों खोज करना । 











4. 4 भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये # 


शशी दिवसधूसरों गलितयोवना कामिनी 
सरो विगतवारिज मुखपनक्षरं स्वाकृतेः । 
प्रभुधनपरायणः सततदुगंतः सज्जनो 
नृपाड्रणगतः खली मनसि सप्त शल्यानि मे ॥५६ 
दिनका पूमिल चन्द्रमा, जवानी ढली खत्री, कमल रहित सरो 
बर,सुन्दर पुरुषका घूखे होना, राजाका लोभी होना, सजनका ह॒दा 
दुदशाग्रस्त होना ओर राजाके दबोरमें दुष्ट पुरूपका पहुँचना आदि 
सात बातें मेरे मनमें कांटेक्ी तरह चुभ रही हैं ॥४६ 
होतारमपि जुह्ानं स्पृष्टो दहति पावकः ॥५७॥ 
अति क्रोधी राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता । जैसे छू 
जानेसे अग्नि हवन बरनेवालोंको भी जल्लाती ही है ||५७ 
नान्‍्यूकः प्रवचनपटुवातुलो जल्पक वा 
पत्तति च सदा दूरतश्राप्रगल्म 
सेवाधमः परमगहनो योगिन मप्यगम्यः। 
पैतक यदि मान रहता है दो उसे शूगा, बात करनेमें 























उसे दीक समझ नहीं पाते ॥४८॥ 


# नीतिशतकम्‌ # २५ 


उदआपिताखिलखलस्य विशृद्नलस्य 
ग्जातविस्मृतनिजाधमकमबृत्तेः । 
देवा वाप्तविभवस्य गुणह्विषोअ्स्य 

नीवस्य गोचरगतैः सुखमास्यते केः ॥५६॥ 
नोच दर्णों द्वारा अपने वगके समस्त दुशेंको प्रकाशमें लाने 
'बाले, इच्छालुसारों आचरण करनेवाले, पहले किये हुए बड़े-बड़े 
अपने नीच क्मोमें ही प्रवृत्ति रखनेवाले, यकायक सम्पत्ति पाने- 
वाले, शुणंसे द्वरप रखने वाले इस तरहके दुष्ट पुरुषके सामने 

आ जाने पर किन्होंने सुख पाया है | ५६ ॥ 












हि है छाया बृहदाकार रहा करती है. ओर 
दर झ है कार हो जाती हे और उत्तरा््रमें जेसे पहले स्मल्पाकार 
अनन्तर इहदाकार हो जाती है, उसी तरह दुष्टों 





५६ #& भव हरिविरचितशतकत्रये & 
8३.२ है 
वाव्छा सजनसड़मे परगणु॒णे प्रीतिगुंरों नग्नता 
विदायां व्यसनं स्वयोषि त रतिलेकापवा य 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरातमदमने संघर्गसु 
एते येषु वसन्ति निमेल्युणास्तेभ्यों नरेभ्यों नमः ६२ 
सजनोंकी मेत्रीकी इच्छा, पराये शुरगोमें शीति, गुहमें नग्नता, 
विद्यामें अनुराग, ख्रीमें प्रेम, लोकापवादसे डर, शुंद्रजीमें भक्ति, 
इन्द्रियोंकी अपने वशमें रखनेकी शक्ति, दुएोंकी असंगति आदि 
गुग जिन मनुष्योंमें रहते हों उनको नमस्कार है || ६२ ॥ 
विपदि वेयमथाश्युदये क्षमा 
सदपि प्क्‍्पटुता युधि विक्रम: । 
यशसि चामिहचिव्य॑तनं श्रतों 
प्रसिद्ध मिंदं हि महात्मनाम ॥६३॥ 
पिपत्तिमें धीरज, उन्नविमें सन्‍हो प, झ्मामें चतुरता, युद्धमें 
धीरता, यशः ग्राप्तिमें विशेष हुचि, वेदाष्ययनमें आयकि आदि 
गुण महात्माओंमें समावसे ही रहा कहते है 
॒दान अच्छन्न गृहमुपगते सम्प 
प्रियं कृत मोनं सदसि कथन याप्यपक्नतेः 
अजुस्ेकों लक्ष्यां निरभिमवसागः परकथाः 
.. सर्ता केनोदिष्ट विषममसिधारात्रतम्रिदय ॥६४॥ 
... मुप्तान, घर आये हुए का आदर फरना, उपकार करके चुप 
रहना, दसरों द्वारा किये गये उपकारको सभामें क 


















॥4, सम्पत्ति 


धः नीविशतकम्‌ ध्ड ४७ 
रहते हुए गय न काना, दूसगेंके कथाप्रसंगमें उनके परामव अथवा 
निन्‍्दाका भाव ये दिखाना आदि कोर तह्यवारकी धारप चलना 
रूप अधिधारा गत राजनों को किसने दहा है ॥ ६४ 

करे रज्ध्यस्यागः शिरतति गुरुपादप्रणयिता 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोवीरयमतुलम । 
हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रतमधिगतं च श्रवणयों 
विनाअपेशर्य प्रकृतिमह्ता मण्डनमिद ॥६०॥ 
हाथोंमें ग्रशंशवीय दान, सिरपर शुह्नोके चरणोंमें प्रणाम 
करनेपें प्रभ, मुश्षमें छत्यवा, आुज्ाओंमें अतुल बल, मनमें प्बेत्रता, 
कानोंमें शाखीं का अव्रण आदि गुण बिता सम्पत्तिके भी महात्माओं 
में सावाविद्क हुआ करते हैं, उनको लोकिक भूषणोंक्री कोई 
आपश्यक्रवा नहीं रहा करती ॥ ६४ ॥ 
सम्पत्वु महतां चित्त भवेदुतलकोमलम । 
पुत्र महाशलशिलासझतककशम ।॥॥६६॥ 
महात्मा ऋंका मन, सम्पत्ति प्राप्त होने पर कम्लकों त्तरह 
कोमल अथांत अत्यन्त दयाद्र हुआ करदा है और विपत्तिके 
समय ८ड पवतकों चइानोंकों तरह अत्यन्त कठिन अर्थात्‌ सहन 
करनेक्ी शक वाला हुआ करता है ॥ ६६ 
पसि संस्थितस्थ पयुसो नामापि ना ज्ञायते 
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तपते हुए लोहे पर गिरे हुए बललका नाम भी नहीं रह 
जाता, वही कमलिनीऊे पर दिरया € वो सोवीकी तरह शोभा 
याता है और यदि वह स्वाती बक्षत्रमें समद्रक्की सोपियोंमें गिरता 
हे तो मोती बन जाता है, इसलिये मारठ्म पड़ता है कि अधम, 
मध्यम तथा उत्तम गण संधर्गसे ही हुआ करते हैं 


यः प्रीण येत्सुचरिते पितर स पत्रों 








वही पुत्र है,जो अरन वदिक! दित चाहा काती हि 


ओर दृःख दोनोंमें एक-सा व्यश्हार रखता । 
थे तीन बात पुणयात्माओंकों ही प्राप्त हथ 









फिर चाहे वह सुन्दर हो या शुफा हो ॥ ६६ ॥ 
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नप्रलेनोनरमन्तः परगुणकथनेः स्वान्गुणान्ल्यापयन्तः 
 स्वा्थान्सम्पादयन्तो विततप्रथुतरारम्भयत्नाः पराथें । 

तान्तेवाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान्दु जनान्दूपयन्त 
सन्त साश्रयेचयों जगति बहुमताः कस्यनाभ्यचनीयाः 
नम्र होकर ही ऊपर उठने वाले, दूसरोंके गुणोंके कथन द्वारा 
ही अपनी गुणवत्ता अगट करने वाले, दूसरोंके कार्यके लिए सर्य॑ 
सतत बहुत बढ़ा परिथ्रम करते हुए ही अपना काय छिद्ध करने 
वाले, निन्‍्दास्ते रुखे अक्षरोंसे भरे मुखबाले दुजनोंको अपनी क्षमा 
द्वारा ही दूषित ठहरानेवाले,अनेकों द्वारा सम्मानित और आश्रय- 
, फारक चरित्रताले सत्युरुष इस संसारमें किसके पूज्य नहीं? |॥७०॥ 
भवन्ति नप्रास्तरवः फलोद्गमै- 
नवाम्बुभिभू मिविदम्बिनो घना । 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभि: 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम ॥७१॥ 
वृक्ष फलोसे लद जानेपर कुक बाते हैं, मेघ जलसे भरे रहने 
पर लटक आते हैं, सत्पुरुष ऐश्वय श्राप्त होनेपर नम्र हो जाते हैं ! 
यह झुकना अथवा नम्रहोना लोकोपकारियोंका स्वभाव ही है ।७१॥ 
शरोत्र श्रृतेनेव न कुण्डलेन दानेन पाणिन तु कड्ृणेन। 
विभाति कायः करुणामयानां परोपकारेन तु चन्दनेन । 
कान शाल्रोंके सुननेसे ही शोमित होता है कुण्डलसे नहीं, 
हाथकी शोभा दानसे है कंकणसे नहीं, दयाशोल पुरुषोंका शरीर 
परोपकारसे शोमित होता है वन्‍वनसे नहीं ॥ ७२ ॥ 
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पापान्निवास्यति योजयते हिताय 
गुह्य॑ं निगूहति गुणान्प्रकटीक 
आपदूगतत्च न जहाति ददाति काले 
सन्मित्रलक्षणमिद प्रवटन्ति सन्‍्तः !।७३॥ 
पाप कमसे हठाता है, हित कायमें लगाता है, गुध +पयको 
छिषाता है. मित्रके गु्णोंकी ग्रगठ करता है, संहट आ जातेपर 
मित्रों छोड़ता नहीं, समय आ पड़ने पर शहायवा फ्ररता है, इन 
तब लक्षणों दारा सन्मित्र जाना जाता है || ७१ || 
पद्माकरं दिनकरों विकृच करोति 
चन्द्रो विकासयति केरवचक्रवालम । 
नाभ्यथितों जलध्रो5पि अल ददाति 
सन्‍्तः स्वयं परिहितेषु कृतामियोगा: ॥७४ 
तय बिना प्रथनाके ही कमलोंकों खिला देता हे, चन्द्रमा 
करवोंको विकसित करता है, मेधभी बिना ग्राथनाके ही जल 
बरसाया करता है, इससे सिद्ध होता है कि सत्पुझप आअपन-अवन 
से ही दूसरोंके हितमें लगे रहा करते हैं | 
एते सत्युरुषः पराथंधटकाः स्तार्थान्परित्य 
सामान्यास्तु पराथमुद्मभृत (विरोध 
तेह्मी मानुष्राक्षस: परहितं स्वार्थाय निष्नन्ति ये 
ये निष्नन्ति निरथक परहितं ते के न जानीमहे ७५ 
संसारमें एक वे सजने हैं नो अपन स्वाथकों छोड़कर एकमात्र 
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दूसरोंकी मलाईमें ही लगे रहा करते हैं, दसरे साधारण श्रेणीक्े थे 
भी सत्युरुष ही हैं जो अपने स्थाथको बचाते हुए दूसरोंकी भलाई 
किया करते हैं अर जो अपनी स्वाथ सिद्धिके लिये दसरोंके हितका 
नाश किया करते हैं वे महुष्योंमें राक्षस हैं, परन्तु जो निरर्थक 
परहितका नाश काते हैं, वे कौन हैं में नहीं जानता ॥७४॥ 
क्षेरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेडखिल्यः 
क्षेरोत्तापमवेक्ष्य तेनपयसा ह्यात्मा ऋृशानों हतः। 
गन्तु पावकसुन्मनास्तदभवद्‌ हृष्ठा तु मित्रापद 
युक्त तेन जले न शाम्यति सतां मैत्री पुनस्वीरशी७६ 

देधने मित्र पानीके मिज्ञ जाने पर सफेदी आदि अपने सभी 
शुद्ध उत्त.॥ दे दिये। बानीने भी दूधकी जलता हुआ देखकर उसे 
बचानेके लिये अपने भ।पक्ो जला दिया,इस प्रद्गार मित्रको आपत्ति 
में देखकर दूधने भी अग्निमें प्रवेश करना चाद्ा पर फिर बाहरसे 
मित्र गानाके छीटेकी प्र वह शान्त हो गया । अहो सज॒नोंकी 
मित्रता ऐस। ही हुआ करती है । ॥७६॥ 
इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयहिषा- 
तितश् गरणाशिनां शिखरिणां गणाः शेरते। 
इतो“ पे बड़वानलः सह समस्तसंवर्तके-- 
रहो विततमूजितं भरसहब्य सिन्धोर॑पु: ॥७७॥ 
एक और अगवाय्‌ विष्णु तते हैं तो दूथरी ओर उनके शत्रुओंका 
दल विश्व, है, एक ताफ़ अपनी रक्षा चाहने वाले पंबतोंका 
समूद पो हा है तो उसकी दूसरो ओर प्रलयका क्षिक सप्स्त अग्नियों 
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के साथ बड़वानल रह रहा है। अहो आश्रय है ! ह्नि पमुद्रका 
शरीर कितना बड़ा, बलवान और भार सपने वाला है ||७७ 
तृष्णां छिन्धि मजक्षमां जहि मदं पापे रति मा कृथा 
सत्यं ब्रह्मन॒याहि साधुपदवी सेवत्व विद्वजनम्‌ 
मान्यान्मानय विठ्िषो5प्यनुनय प्रच्छांदय स्वान्युणान्‌ 
कीति पालय दु/खिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ृ७८ 
लोभ त्यागो क्षुमाकी अपनाओ,अहंक रका त्याग करो, पापमें 
मन न लगाओ, सत्य बोलो,सत्पुरुषोंके मागफ़ा अरुघर७८९, विद्वानों 
की सेवा करो, पूज्योंकी पूजा करो, शत्रुओ्रोंके साथ भी जिनयका 
व्यवहार करो, नम्नताकी प्रकट करो, क्रोतिकी रक्षा को, दुःल्षियों 
पर दया करो, ये सब रुजनों के लक्षग हैं ||७ 
मनप्ति वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा 
खिभुवनमुपकारश्रे णिमिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्पवंती कृत्य नित्य 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्तः७६ 
जिनका मन, बचन ओर शरीर पुएयरूपी अम्तसे परिषू 
है, परोपकार द्वारा तीनों लोझकों प्रसन्‍न करनेवाले हैं, दूसगेंके 
छोटेसे भी छोटे गुगको पबरताकार मानकर आनन्दित होनताले 
हैं ऐसे सज़न कितने हैं १ ॥७६॥ ... 
कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा 
:.. यत्राश्रितारंव तरवस्तरवस्त एव 
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मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण 
कड्ोलनिम्बकुटना अपि चन्दनाः स्युः ॥८ ०॥ 
उस सुबण परत सुमेह अथवा रजत पवेत दिमांचलसे ही क्या 
लाभ ? जहके पेड़-पेड़ही रह गये, हमतो उस मलयाचलको ही 
धन्य समझते हैं कि जिसके आश्रयमें रहनेवाले कंक्रोल € शीतल 
चीनी ) नीम ओर क्रया आदिके पेड़ भी चन्दन हो गये ॥८०॥॥ 
र्नेमहाहस्तुतुषुन देवा 
न भेजिरे भीमविषेण भीतिम । 
सुधां विना न प्रययुविरामं 
न निश्चितार्थाद्विस्मन्ति धीरा: ॥८ १॥ 
समुद्र मंथनके समय बहुमूल्य रत्नोंके प्राप्त होनेपर भो 
देवशण सन्तुष्ट नहीं हुए। भयंकर विषके मिलनेपर भी नहीं डरे 
ओर बिना अस्त पाये वे मनन्‍्यनरूप कायसे रुके नहीं ! टीकही 
है, बुद्धितान और धीर पुरुष अभीष्ट वस्तुक्ों प्राप्त किये बिना 
ब्ररू्ध कायकी छोड़ते नहीं ॥ ८? ॥ 
कचिद्‌ भूमो शय्या कचिदपि च पर्यडुदयनः । 
कचिच्छाकाहारः कविदपि च शाल्योदनरुचिः । 
कवित्कन्थाधारी कविदपि च दिव्याम्बरधरो 
मनस्वी कार्यो्थी न गणयति दुख न व सुखम॥८२॥ 
किप्ती कायकी सिद्धिमें लगा हुआ विद्वान सुख और दुःखका 
परवाह नहीं किया करता कभी तो वह बिछोना न मिलनेपर भूमि 
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परही सो जावा है, कपी मिल जानेपर पल्चद्ॉघर, कमी धागपात 
खाकरही पेट मर लिया करता है तो कभी साठीके धानका भात 
भी खा लेता है, कभी शुदड़ीद्ी पहिनकर निर्वाह कर लेता हे तो 
कमी दिव्य (अच्छे-गच्छे) वल्ल भी धारण कर लेदा है ॥८२॥ 
ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शोयस्य वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपशमः अ्रतन्‍्य विनयो वित्तस्थ पात्रे व्ययः । 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितु्धमेस्य निरव्याजता 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिद शी्ल पर भूषणब्‌ ॥८३॥ 
सम्पत्ति ज़नतासे, वीरता कम बोलनेसे, कान शान्तिसे, 
शात्र न्रतासे, धन सदृव्ययसे, तपस्या अक्रोधसे, प्रभु क्षमासे; 
धर्म छज्ञ नहीं करनेसे शोमित होता है, परन्तु समीका कारण 
सरूप सदाचार समीका शूषग है ॥ ८रे ॥| 
निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मा: समाविशतु गच्छतु वा यर्थेश्स्‌ । 
अयेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यातयः प्रविवलन्ति पद न धीरा॥॥<शा 
. नीति निषुण विद्वात्‌ निदा छर अथवा स्तुति ल्मी प्राप्त हो 
अथवा पासकी मी चली जाय, आजही मृत्यु हो अथवा एक युगके 
बाद, परन्तु गम्पीर पुरुष न्‍्यायमानसे च्युत नहीं होते ॥८8॥ 
भग्ताशस्य करण्डपीडिततनोम्डनिन्द्रियस्य ख्षुधा 
कृला$5खुविवर स्वयं पुखे भोगिनः । 
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सजनों देखो, जिस पिटारीमें सांप बंद था अवएव मूखसे 
व्याकुल था, उस पिठारीमें रात्रियें चूहेने बिल किया और उप्रमें 
जाकर वह भूखे उस सांपका आहार बन गया ! वह स्लांप भी उसके 
मांससे ठप्त होकर उस्ती छिद्रके मागसे निकल भागा ! इससे मालूम 
होता हे कि प्रा णियोंकी इद्धि तथा क्षय होगेसें शाायही कारणरै।८ ५ 
पतितो<पि कराघातैस्लतत्येव कम्दकः । 
प्रायेण साधुवृत्तानाःस्थायिन्यो विपत्तयः ॥८ ६॥| 
हाथसे नीचे पटका हुआ भी गेंद ऊपर ही ऊपर उछल्लता 
रहता है। इससे मालूम पड़ता है कि सजनोंकी विपत्ति स्वल्प- 
काल तक ही रहा करती है ॥ ८६॥ 
आह्स्यं हि मनुष्याणां शरारस्थों महानिपुः । 
नास्युयप्रतमों वन्‍्धुय रृचा नावधीदति ॥८७॥ 
मनुप्योके शरीरमें रहनेवाला आहल्स्थ उत्का सबसे बढ़ा 
शत्रु है और प्रसपाथके बराबर कोई प्ित्र थी) नहीं , जिसके करते 
रहने पर मनुष्य दुःख नहीं पाता || ८७ ॥ 
छिन्नो४पि रोहति तरुः क्षोणो5प्युयवीयते पुनश्रस्ध । 
इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न ते विषदा ॥८८॥ 
कटा हुआ भो पेड़ पुनः उत्पन्न होता है और श्लीण भी 


चंद्रणा पुतः बढ़ने लगता है, इस प्रकारकां समझते हुए छजन 
विपत्तिमें भी दुःख नहीं होते हैं || ८८ | 
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नेता यस्य वृहस्पतिः प्रहरणं वच्ज॑ सुराः सैनिकाः 
स्वर्गों दुगमनुग्रहः किल हरेरेरावतो वारणः । 
शे न 
हत्येश्वयबलान्वितो5पि बलमभिद्धग्नः परेः सहुरे 
द्‌ व्यक्त वरमेव देवशरणंधिग्धिग्वृथा पौरुषम॥<८ ६।॥ 
साक्षात्‌ बृहस्पति जिसके नेता हैं, वजन जिसका अब हे 
देवगण जिसके सैनिक हैं, स्वग जिसका किला है, ऐरावत जिसका 
हाथी है, इस तरह धंवंविध ऐश्वय तथा बलसे सम्पन्न भी इन्द्र जब 
युद्ध शत्रओं से हार गया तो इससे यही प्रतीत द्वोता है कि देव 
ही रक्षझ ठोक हे, निःथंक् पोरुषकी अनेक बार घिकार है ॥८&॥ 
कर्मायत्तं फर्ल पुम्सां बुद्धिः कर्मानुसारिणी । 
तथापि सुधिया कार्य कर्तव्यं सुविचारतः ॥६०॥ 
मनुष्योंका सुख-दुःख उनके पूवकृत कमके अधीन है ओर 
बुद्धि भी कमके अनुसार ही काय किया करती है । फिर भी बुद्धि- 
मानकों समझ बूछ कर ही कार्य करना चाहिये ॥| &० ॥ 
खल्वारो दिवसेश्वरस्य किरणेः सन्तापिते मस्तके 
न्देशमनातपं विधिवशाताल्स्य मूल गतः । 
तत्नाप्यस्य महाफलेन पतता भग्न सदब्दं शिर 
प्रायोगच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापद)॥। ६ १ 
दाल [ जिसके सिरिपर वाल नहीं ; पड़ा हुआ आदमी दयके 
किरणों से बचनेके लिये छाया युक्त स्थानकी खोजता हुआ ताड़के 
 पैड़के नीचे आया, वहां भी एक दड़े फलके गिरनेसे आवाजके साथ 
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उसका सिर फट गया । ठीझही है भाग्यहीन पुरुष अहां-जहाँ आता 
है, वहीं-बहीं विपत्तियां भी पहुंचदी है ॥ ६१ 

शशिदिवाकरयोग्रहपीडन 
गजभुजड़मयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमताबविलोक्यददरिद्रर्ता 
विधिरहोबल्वानितिमेनति 
तय चन्द्रमा झा राहु द्वारा ग्रया जानाहा) और झापऊका बांधा 
जाना और विद्वानोंकी दरिद्रता आदिकों देखकर भ॑ यहों ध्रमकता 
हूँ कि भाग्यही बलवान है ॥| ६२॥ 
सृजति तावदशीषगुणाकरं 
पुरुषरत्नमलड्डूरण भुवः । 
तदपि तत्क्षणभड़ि करोति क्‍ 
चेदहह कृष्टप्रपण्डितता विधे 
ब्रह्माक्ली कितनी बड़ी मूखंता है कि वह गु्णोके समस्त 
आकार ओर पृथ्वीके भूषण स्वरूप जिस पुरुष रत्नकों उत्पन्न 
करता है उस्तीको थोड़ी देस्में नष्ट होनेवला बना देता है ॥६३ 














धारा नेव पः तन चातकमुखे मेघस्य | कि द्धणं 
यत्पूव विधिना ललाय्लिखित॑ तन्माजितु कश्षमः 
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यदि करील वृक्ष पत्त न लगें तो इसमें वसन्दऋतुका क्‍या 
दोष १- यदि दिनमें उल्लकी न दिखाई दे तो इसमें तयका क्या 
दापष १--वषाऋतुमें यदि चातकके झुँहमें उलधांश न गिरे तो 
मेघ का क्या दोष १---इन बातोंके देखनेसे माछ्म पड़ता है कि 
विधाताने ललाठमें पहलेसे जो लिख रखा है, उसको कोई मिटा 
नहीं सकता || ६४ ॥ 

इति देवग्रशंसा । 


अथ कमश्रश्नंसा । 


पमस्याम। देवान्ननु हतविधेस्तेईपि वशगा 
विधिवंन्धः सोउपि प्र नियतकर्मेकफलदः [ 
एल केमय्े किममरगणे: किब्र विधिना 
गमस्ततकमंभ्या विधिरपि न येम्यः प्रभवति ॥[६० 
इमलोग देवताओंको नमस्कार छरते हैं, एर थे भी (४ विधि 
के हो अथान हैं, इसलिये यदि हम विधाताको नमस्कार करते हैं तो 
बह विधाता भों स्वतस्त्रवया हमको फल देलेमें समथ नहं। हे 
फमके लुधारही फल देता है, इसलिये जब फल कमके ही अनुसार 
का: हैं तब हमें क्या मतलब देवबाओंशे आर क्‍या मे 


0 उप कमझो ही क्यों न नमस्कार करें, जिधपर विधाताका 
॥। काई वश नहीं चलता ॥ 8४ ॥ 








हि पमातावी 
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ब्रह्मा येन कुलाटवन्नियमितो व्रह्माण्डभाण्डोद 
विष्णु्यंन दशावतारगहने किए धहासंकेट 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 
सूययों म्राम्यात नित्य “व गगने तस्मे नमःकरमणे॥ ६ ९॥ 

जिसने ब्रह्माए्डरूपी बतेनके भीदर अह्माको कुम्हारकी तरह 
नियुक्त किया, विष्णुको दशाववार अहण करने रूप महाविपत्तिमें 
डाल दिया, जिसने महादेदको भी हाथमें खप्पर लेकर भीख 
मांगनेके लिए बाध्य किया ओर जिसके कारण बयको भी आकाश 
में नित्य अमण करना पड़ा उच्च कमी ही नमस्कार है ॥६६॥ 
नेवाकृतिः फलति नेव कुछ न शी 

विद्याउपि नेव न च यत्कृतापि सेवा । 

भाग्यानि पूवतपसा खलु सब्चितानि 

ले फलन्ति पुरुषस्य यगेव वृक्षा; ॥६७॥ 

मनुष्यकी फल देनेदाली न वो उसकी सुन्दर आकृति है, न 
उप्तका ऊँचा कुल है, न सत्स्वभाव है, न विधा है, न परिश्रम पूवक 
की गई स्वामि सेवाहों हे, किन्त पूवजन्भमें किये गये वपसे सश्चित 
भाग्यही श्मय आजाने प्र वृच्षकी तरह एल दिया करता है ॥६७॥ 

बने रणे शब्ुजलारिनिमच्ये 
महाणवे पव॑तमस्तके वा । 
छुप्तं प्रभत्तं विषमस्थित वां 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि 
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पूबजन्समें क्रिया हुआ पुण्यही, पुरुषढ्ी 4 नमें, रणमें, 

शत्रुओंस घिर जानेपर, जलमें, अग्निमें, महासप॒द् में, पवतकी 
चोटीपर, सुप्तावस्थामें, असावधानीमें और सड्ूटकाल आ जाने पर 
रक्षा किया करता है | ६८ ॥ 

या साधूश्र खलान्करोति विदुषो मूर्खान्हितान्दोषिण: 

पत्यक्षकुरुते प्रोक्षममृतं हालाहल॑ तत्क्षणात्‌ । 
पामाराधय सक्तियां भगवती भोक्‍्तुं फल वािछत॑ 
है साधो व्यसनेगुंणेषु विपुलेष्वास्यां वथा मा कृथाः ६६ 

हे महापुरुष ! वांछित फल्षप्राप्िके लिए, जो दुष्टोंकी सजन, 

मूखोंकी विद्वान, शत्रुओंको मित्र, आंखोंकी ओटमें स्थित पस्तुकोी 
आंखोंके सामन और वि पको तत्काल अमृत बना सकती है, उस। 
एकमात्र सत्किया (सत्कम) रूपी भगवतीकी आराधना करो। नाना 
कारके हु/खोँसे व्याप्त अनेक शुणोंमें व्यर्थ श्रद्धा न करो |[६& || 

गुणवदगुणवद्धा कुवता कार्यमादो 

.._ परिणतिखधार्या यत्नतः पण्डितेन । 

$ श्प ९ 

 अतिरमप्तकृतानां कर्मणामाविपत्तर्भवति 
.. हृदयदाही शल्यतुल्यों विषाकः ॥१००॥ 

है विद्वानको उचित हे कि भला या ब्रा कम ऋरनके पहले 
ही “ड उसके परिणामकी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। बिना 
र किये अल्दीबाजीमें किये कमंका फल मरण पर्यन्त हदयक्रो 
जलाने वाल्ना होता हे और कांटेकी तरह चुभा करता है ॥१००॥ 
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स्थाल्यां वैद्यमय्यांपचतितिल्कणश्रान्दनेरिन्धनाथ ः 
सोवणेलाइलाग्रेविलिखति वसुधामकमूलस्य हेतोः । 
छिल्वाकप्‌ रखण्डान्वृतिमिहकुरुतेकोद्रवाणां समन्‍्तात्‌ 

प्येमां कमभूमिं चरति न मचुजो यस्तपो मन्दभाग्य:॥। 
जो अमागा मनुष्य इस कम धृमि संसारमें जन्म लेकर तप नहीं 
करता है, वह मरकत ( पन्‍ना ) रत्नसे बने हुए पातमें चनच्धनकी 
लकड़ीसे दिलके दानोंकों पकाता है, आकके पेड़की जड़का पता 
लगानेके लिये सोनेके हलसे प्रथ्वीकों जोतता हे ओर कपूरके टुकड़ों 
को तोढ़-तोड़कर कोदोके खेतमें चारों ओर डांडू बनाता है ।।१०१॥। 
मज्जतम्भसति यातु मेरुशिखरं शच्रुलञ्ञयताहवे 
वाणिज्यं कषिमेवनादिसकला विद्याः.कलाः शिक्षतु। 
आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत्कृत्ा प्रयत॑ पर 
नाभाव्यं मवतीह कमंवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः१ ०२ 
मनुष्य चाहे जलमें गोवा लगाता रहे, चाहे सुमेरु पवतकी 
चोटीपर चढ़कर बेठे,युद्धमें मलेद्दी शत्रुओंकी जीतले,वाशिज्य,कृषि 
वा हत्यादि समस्त कलाओ्ोमें मलेही निपुण होजाय, काफी प्रयत्न 
कर पक्षियोंकी तरह आकाशमें उड़ते रहनेक्की कला भी प्राप्त करले 
फिर भी संधारमें जो बात अनहोनी हे वह हो नहीं सती और जो 
होनी ६ ४६ शिना हुए टल्ल नहीं सकती || १०२ 
भीम वन भवति तस्य पुरं प्रधान 
सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य । 







३2२ & मत हरिविरचितशतकत्रये & 
कृत्स्ना च भूभवति सन्रिधिरत्नपूर्णा 
यस्यास्ति पूवसुकुतं विपुलं नरस्य ॥१०श॥ 
जिस मजुष्यने पूव जन्ममें अत्यधिक पुष्य किया है, उसके लिये 
भयह्ूर बन भी राजधानी बन जाता हे, समस्त लोग सज्जन हो 
जाते हैं, सारी प्रथ्वी खजानों ओर रत्तोंसे मरी पूरी हो जातीहे ॥ १० ३॥ 
इति कमग्रशंधा । 





अथ प्रत्यन्तर श्लोक । 


को लाभो गुणिप्तड्रमः किमसुखं प्राज्ञेतरेः सड्गति 
का हानि समयच्युतिनिषुणता का धमंदरवे रतिः। 
कः शूरो विजिवैन्द्रियः प्रियतमा काउडुब्रत कि धन 
विद्या कि सुखपप्रवासगमन राज्य किमाज्फछुय १ ०७ 
इस संसारमें जन्म लेनेका ल्ाम क्या ह१--शुशियोंका संग, 
दुःख क्या है १---मूर्खोका संग, हानि क्‍या है ! - समयको व्यथ 
विताना, निपुणता क्‍या हे १--धम में अनुरक्ति,शूए फोन है (--- 
जिसने इन्द्रियोंकोी जीत लिया हे, प्रियतमा कोन है ?--पतिवता 
धन क्‍या है १--- विधा, सुख क्या है (--प्रताष्त न करना, राज्य 
क्या है ;---आज्ञाका उल्इन न होना ॥ १०४ 
. मालतीकुसुमस्थेव दे गती स्‍्तो मनसिनः 
- मूध्ति वा सवेक्ोकस्य शीयते वन एवं वा॥१०७॥ 





& नीतिशवकम्‌ #8 ४३ 
मालतीके फूलोंकी दरह जि द्वाव्‌ मलुष्योक्री दोही गतियां हुआ 
करती हैं--या तो वे सबोके सिर्ताज होकर रहा करते हैं या तो 
बनमें ही तपके द्वारा अपने शरोरका त्याग कर देते हैँ ॥॥१०४५॥ 
अप्रियवचनदररिद्रे: प्रियवचनाव्येः खदारपरितुष्टेः। 
प्रपरिवादनिवृत्तेः कवचित्तवचिन्मण्डिता वसुधा १०५९ 
पृथ्वी कहा-कहीं ऐसे हो योग्य पुरु्षोसे सुशो।भत होती हे 
जो अप्निय बचन बोलते नहीं, सदा प्रिय वचन बोला करते हैं, 
अपनी हो विवाहित ख्ीसे सदा सन्तुष्ट रहा करते हैं ओर दूघवरोंको 
निन्‍्दासे सदा दूर रहा करते हैं ॥ १०६ ॥ 
वहिस्तस्थ जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणा- 
न्मेरः सवल्पशिलायते सृगपतिः सथः कुर्ञायते । 
ब्याडो माल्यगुणायते विषरुसः पीयूषवर्षायते 
यच्याड़ 5खिड गीलति १०७ 





लोकबल्लमतमं शीर्ल॑ समुन्म 

समस्त लाॉकका अत्यन्त प्रिय शील जिसके शरोर में विधमान 
हूं उसके लिये अग्नि जलके समान हैं, समुद्र छोटी नदीके समान 
है, सुमर एबत साधारण पत्थरक्ी चट्टानके समान है, सिह 
खगके समान है, सप फूल्ोंकों मालाके समान हे ओर विपरस भी 
बरसते हुए अमृतके समान है || १०७ ॥ 


लज्जागुणोधजननीं जननीमिव सवा 











'४४ #& भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये #& 
तेजस्विनः सुखमसूनपि सत्यजन्ति 
सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम ॥१०८॥ 
सत्यत्रतकी रक्षा करनेवाले तेजस्त्री पुरुष अपने प्राणोंकोीं भी 
हँसते-हसते त्याग देते हैं, परन्तु लजा आदि शुर्णोकी उत्पन्न 
करनेवाली अपनी मातके समान शुद्ध हृय्राल्ली ओर सदा 
साधीन रहनेवाली अपनी प्रतिज्ञाकों नहीं छोड़ते || १०८ । 








इहति श्री मद्भत हरिशःस्के शाशविरवित आषाटीका- 
संवज्षितं नीतिशवर्क समाप्तम । 





₹ 2२:०३ कया के 


*# महलाचरणम्‌ $ 
गम्भु्खयम्भुहरयों हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियन्त सततं ग्रहकमंदासाः । 
वाबापगोचरचरित्रविवित्िताय 
तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥१॥ 
विचित्र चरित्र होनेके कारण जिनका वाणीसे वर्णन नहीं 
किया जा सकता ओर जिन्होंने ब्ह्मा-विष्णु ओर महादेवकों भीं 
मृगोंने नेत्रोंके समान सुन्दर नेत्रताली सरस्वती, लक्ष्मी ओर 


पोवती $ गृहकम करनेके लिये दास बना रक्‍्खा है, हम उन 
भगवान्‌ कामदेवकों नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥ 


स्मितेन भावेन व लज्जया भिया 
पराडमुखेरडकर्याक्षवीक्षणेः । 
वचोभिरीष्याकलहेन लीलया 


समस्तभावेः खलु बन्धनं श्वियः । २॥ 


४६ ₹ भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये 
ब्वियां, अपनी मन्द घुसुकानसे, कामके विकारकों प्रकट 
करनेवाले आपने भावसे, लजासे, लोक प्रयते, हुँह फेः लेनेसे 
थे कटाक्ष [| कनखी ] द्वारा देखनेरी, मधुर भाषणसे, ईर्ष्या 
कलह ओर काम-कला हृत्यादि समस्त भावोंसे पृछ्यक्की बन्धन 
हरूप करती हैं | २ ॥ 
चातुयाकुजिताक्षाः कदाक्षा, 
स्नग्धा वावो लज्जितान्ताश्व हात्ताः 
लीलामन्दं प्रस्थितव॒स्थितस 
ल्लीणामेतद्‌ भूषण चायुधन ॥३ 
भेहिंके फेश्नेको चतुराईसे पूण आंखोंका मारना, मधुर 
भाषग करना, मुस्कुराहदके साथ लज्ाके भाषकों दिखाना 
इठलाते हुए सरुक-सकफकफर चलना आंदे खिगके भ्पश हैं ओर 
ये ही बाते उनके शख्र भी हैं ।। ३ | 
कवित्सभ्र भड़ः कविदपि व्‌ लज्जापरिणते 
कविद्वीतित्रस्तेः कचिदपि च ठीआविलपितैः 
नवोदानामेभिवेदन 2 रु त्रवलिते, 
स्फुरन्नीलाब्जाना पररपरिपूर्णा इव दशा: ॥०॥ 


कहीं-कहीं नवतरुणी सुन्दरियोंके शनोहर मौंहोंकी दिरछी 
रसे, कहीं-कह्टीं अत्यधिक भयभीत होनेसे, कहीं-ऊहीं ली 
विल्ञासों आदि कामके आविर्भावको सूचित करनेवाले भावोंसे तथा 

















# नज़ारशतकम्‌ & ४७ 
रमणियोके नेत्र व्यावरसे सारी दिशार खिले हुए नील- 
कपलोंके धमूदोंसे व्याप्की वरह दिखायी देतो हैं ।। ७ ॥ 
पत्र चन्द्रविक पि पडजपरीहासक्षमे लोचने 

वणः स्वण॑मपाकरिष्णुरलिनीजिष्णुः कचानाश्यः । 
जाविभकुम्भसंश्रमहरो युर्वी नितम्बस्थली । 
वाचां हारि च बादव युवतिषु स्वाभाविक मण्डनम्‌ ५ 
चंद्रभाके सवान खिलनेबाला सुख कमलको लजानेवाले नेत्र, 
सुवशुके समान कान्तियुत शरीर, अमरियोंक्रोभी जीतनेवाले काले 
काले केश, हाथी के इुम्भस्थलकी शोभाकों हरानेवाले स्तन, स्थृल 
नितम्पस्थल्, मनकी हरण करनेवालो वांणीकी मधुरता आदि शारी 
बातें तरुणी सुन्द्रियोंके अक्नत्रिम भूषण हैं | ४॥ 


स्पितं किड्रिहक्त्रे सरलतरलो दृष्टिविभवः 

परिस्पन्दों वाचामभिनवविल्ासोक्तिसरसः । 
गतानामारम्मः किपतलयितलीलापरिकर 

पृशन्त्याप्तारुण्यं किमिह न हि रम्यं सगहशः ॥ ९॥। 

पुखपर मन्द मु पक्रान स्वाभाविक चअल्यपूण अवलोकन 

बातचीतमें श्रति क्षण नई नई विलासपूर्ण सरल उक्तिया ,्ञोलाकी 
समृद्धिसे गतिके विलासको पल्लवित करना, आदि बातें जवानीकी 
सीमापर पेर रखनबाली सुन्दरीके प्रत्येक अंगोंमें अपने आपही 
फड़कन लगती हैं। तारुण्यके आरम्भमें खियोंका कौन ऐसा अंग 
है, जिसमें लोकोत्तर सौन्दयका आविर्भाव नहीं होता ॥ ६॥ .. 


















घर & भत्‌ हरिविशचितशतकन्रये & 


द्रष्टव्येषु किमुत्तमं संगदर्शां प्रेमप्रसन्‍्न मुख 

प्रातव्येष्वपि कि तदास्यपवन:शआ्राय्येषु कि तहचः । 
कि स्‍्वाय षु तदोष्टपल्लवरसः स्पृश्येषु के तत्तनु 

ध्ययं कि नवयोवनं सहृदयेः सत्र तद्रिश्रमः ॥७॥ 

इस असार-संपारमें सहृदय रखिकोंके लिये देखने योग्य वस्तु 

कोन है--प्रियाका प्रमसे श्रपन्न छुख, सघे जानवाले पदार्थों 
उत्तम पदार्थ कौन है ? प्रियाके पुखका श्वाप्त; सुनने योग्य बचनों 
में सर्वोत्तम सुनना क्या है ?--प्रियाकरा कोमल और मधुर भांपण, 
स्वादिष्ट पदार्थामें उतम पदाथ क्या है १--प्रियाका अधरामत, 
स्पश करन योग्य पदार्थों में उत्तम पदाथ क्या है १--कुसुम 
सुकुमार प्रियाका शरीर और ध्यान करन योग्य वस्तुओंमें सब श्रेष्ठ 
ध्येय क्‍या है ? -- प्रियतमाका नवतारुएय ओर उप्रके दाव-भावादि 
विज्लास || ७ ॥। 

एताः स्खलब्लयसंहतिभेखलोत्थ 

झड्ारनृपुरपराजितराजहंस्यः । 
कुवन्ति कस्य न मनो विवरशं तरुण्यो 
वित्रस्तमुग्धहरिणीसह॒शःः कयाक्षेः ॥८॥ 
जिन सुन्दरियोंन अपने कक्कणों ओर करधनीमें लगे घु घुरुओं 

के शब्दसे तथा पेजनीके मधुर भड्भारसे राजहंसियोंके कलनाद 
ओर मन्दगतिकों जीत लिया है, ऐसी सुन्दरी नवयुवतियां भयसे 
चकित हरिणीके नत्रके समान चश्चवल कटाक्ष बाणोंसे किसके 


मनको विवश नहीं करती || ८ ।। 


४ के शज्ञारशतकम्‌ $ ६६ 
कुकुमपड़कलड्लितदेहा गोरपयोधरकम्पितहारां । 
नूपुरहंसरणत्दपद्माक॑ नवंशीकुरुते भुवि रामा ॥६॥ 

जिसका शरीर केशरके उबटनसे सुन्दर बना हुआ हे, जिसके 
शुल्दावी स्तनोंपर मोतीका हार कूल रहा हे; जिसके चरण कमल 
में नुपुररुपी हंस शब्द कर रहे हैं, ऐसी लोकोत्तर झुन्दरी किसको 
अपने वश में नहीं कर लेती है ? ॥ ६ ॥ 
नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा 
ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाथ 
याभिविेलतरतारकदृष्टिपाते 
शक्रादयो5पि विजितास्वबलाः कथंताः ॥ १ ०॥। 
इसमें कोई संशय नहीं कि वे कविश्रेष्ठ उल्टी बड़ के हैं जो 
लोकप्रसिद्ध सुन्दरियोंकोी अबला [वलरहिता] कहा करते हैं, क्योंकि 
बिन्होंने अपनी चश्वल पुतलियोंवाली आंखोंकी मारसे इन्द्रादिकोंको 
भी जीत लिया फिर भला वे अबला केसे कही जा सकती हैं ॥१०॥ 
नूनमाज्ञाकरस्तस्याः सुभ्र वो मकरध्वजः । 
यतस्तन्नेत्रसआंरसूचितेषु प्रवर्तेते ॥ ११ ॥ 
यह बिलकुल सत्य हे कि भगवान्‌ कामदेव सुन्दर भोहों 
वाली इन्हीं तरुणियोंका आज्ञा-पाल्क दास हे । क्योंकि ये 
जिप्की ओर अपनी आंखे फेरती हैं, कामदेव भी उसी ओर अपना 
व्यापार शुरू कर देता है ॥ ११ ॥ 
केशाः संयमिनः अ्र्‌ तेरपि पर पारं गते छोचने 


अन्तवकत्रमपि स्वमावशुविभिः कीण दविजानां गणेः। 








घर #& भव हरिविरचितशतकत्रये # 

शनेथराभ्यां धीरे-धीरे चलनेवाले पेरोंसे इस दरह शुरु, चन्द्र ओः 
नैथर इन तीहों ग्रहोंके धरम उसमें रहने के कारण वह ग्रहस्तरूप 

ही मालूम पड़ती है ॥१७॥ 











पुण्येविना न हि मवन्ति समीहिताथों: ॥१८॥ 
हे वित्त ! उस सुन्दरी के स्तन यदि कड़े हें, नितम्ब भाग 
यदि मनोहर है, मुख यदि झुन्दर है तो तूँ क्‍यों व्याकुल होः रद्द 
है । तेरी यदि इनको ग्राप्त करने की इच्छा हो तो पुण्य कर, बिना 
पुण्य किये मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ करते ॥१८॥। 
मात्सय॑मुत्साय विचाय कार्य- 
मार्याः समयोदमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किम्ु भूधराणा- 
मुत स्मरस्मेरविदञासिनीनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे महाशयों ! ईष्या रहित होकर और कतंव्यका अच्छी प्रकार 
निश्चय कर इस बातको कहें कि पहाड़ोंके नितम्ब (मध्यभाग) ओः 
. भदोन्‍्मत्त नायिकाके नितम्ब इनमें किसका आशय लेना श्रेयर्कर हे ! 
_संसारेःरिमच्नसारे परिणतितरले दे गती पण्डितानां 
तलज्ञानाझताम्भःप्ख्वलल्तिधियांयातु कालः कदाचित्‌ 












के शज्भारशतकम्‌ की ४३ 

ड्नानां स्तन जघनभराभोगसंभोगिनीनां 

लापसयस्थलाषु स्थगितकरतल्स्पशलीलेयतानाम 

प्रिवतनशील इस अपार संसारमें पण्डितों को दो ही गतियां 

हैं या वो तत्वज्ञानर्पी अम्ृदसरके क्रोड़ा सरोवरमें स्नान करते हुए 

समय बितावे अथवा स्न-मदंन पूवक संघन-अघन के पविस्वारमें 

संभोग चाहनेवाली नवयोवना सुन्दरी र्मणियों की मदन मन्दिर 

की पुष्ट यूमि पर हाथ रख स्पशे सुखका अबुभग झरते हुए अपने 

समयको बिता ।॥॥२०॥। 

समोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 


नि ही के 








मंयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति 
एताः प्रविश्य स«्य॑ हृदय नाराणां 
कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥२१॥ 
नव युव॒तियां, पुरुषोंके सदय हृतयमें घुसकर क्या-क्या नहीं 
गुजरती हैं ! सब प्रथम तो ये पुरुषोंका सामना होते ही उन्हें 
अपने मोहजालमें फांस लेती है, उनको पागल बना देती हूँ स्वयं 
नका अनुकरण करने लग जाती हैं, झ्लिजकारदी हैं, काम-क्रीडा 
करने लगती हैं ओर उनके चले जाने पर दुःखफ्ा अभिनय करने 
लगती हैं ॥२१॥ 








यासु तन्‍वी विचचार कावित्‌ 
स्तनोत्तरीयेण करो 
निवारयन्ती शशिनों मयूखाम्‌ )॥ २२ । 





भर 2 मर्ता हश्विश्वितशतकत्रये कै 

कोई नव युवती, जंगलों पेड़ों की सघन छायामें विभामकर 
और हाथसे उठाए हुए अपने स्तनोपरके बस्तर द्वारा चन्द्रमाके किरणों 
'के संतापसे अपने आपको बचाती हुई भ्रमण कर रही है ॥२२॥ 
अदंशने दर्शनमात्रकामा दृष्टा परिष्वद्रर्सेकलोलाः। 
आलिड्रितायापुनरायताक्ष्याआशास्महेविग्रहयो रभेदस्‌ 
... जबतक हम अपनी प्रियतमाकों देख नहीं पाते तब तक उसे 
देखनेकी ही इच्छा हुआ करती है, देख लेने पर फिर उसके आलि- 
गन करनेकी इच्छा होती है। आशिंगन कर लेने पर फिर यह 
इच्छा होती है कि हम दोनों इसी तरह बराबर लिपटे पड़े रहें 
हममें विलगाव न॑ हो ॥२३॥ 


मालती शिरसि जम्भणोन्मुखी 

चन्दन वपुषि कुंकुमान्वितम । 
वक्षसि प्रियतमा मनोहरा 

स्वगें एप परिशिष्ट आगमः ॥२०॥ 

खिलनेवाली मालतीकी माला गलेमें पड़ी हो, केसर मिश्रित 

चंदन का उबटन शरीरमें लगा हुआ हो ओर प्राणप्यारों सुन्द्री 
छाती से लिपटो रहे तो समझना चाहिये कि असली स्वर्ग यही है 
सकी कहनेवाला शास्र गोण है |।२४७॥ 
प्राह्मा मेति मनागनागतरसं जात भिलाष॑ तत 
सत्रीड तदनु इलथोद्यतमनुप्रध्वस्तधेय॑ पुनः । 
प्रमाद्र ०3५ ७9337 कीडाप्रगल्मं ततो 








र्‌ ँप्राउकसाबां5: . 
ञ्फः लक पा हुक: पा 
जार हक! ॥ २ रज्‌ | 
नव भ्य्‌ े पी गे ० । 





के खआबज्भारशवकम्‌ ४ धूप 
कलीन खियां रसोत्पत्ति न होनेके कारण पहले नाहीं-नाहीं 
ऐसा कहती है इसके बाद कामक्की इच्छा होने पर लज्त होने 
लगतो हैं.इ सके बाद शरीरके भागोंकी जमाई आदिके द्वारा दीला 
करन लगती हैं, इसके उपरान्त उनके धीरजका बांध टूटने लगता 
है और वे पुरुषक अनुकूल हो ज्ञाती हैं एवं प्रेम रससे भींगी हुई 
एकान्त काम कलि में अड्ग अत्यंगोंके आकर्षण और मदन द्वारा 
प्रमानन्दको देनवाल।! संभोग सुख दिया करती हैं ॥२५॥ 


उरसि निपतितानां खस्तथम्पिल्लकार्नां 
मुकुलितनयनानां किलिदुन्मीलितानाम्‌ । 


सुरतजनितस्वेदस्विन्नगण्डस्थलीना 
मधरमधु वधूना भाग्यवन्तः पिवन्ति ॥२६॥ 
जिनकी छातियोंपर अपन शरीरकों ज्षिटा दिया हो, जिनक 
केशपाश रतिश्रमसे बिखरे हुए हों; रतिका आनन्द चरमसीमाको 
प्राप्त हो जानपर आंखें बन्द हो गई हों ओर बीच-ब्रीचमें कुछ-कुछ 
खुल्बदी भी रहें, इस तरह की पुरुषायित रतिक परिअप्रसे उत्पन्न 
पसीनसे आदर कपोल स्थलवाली सुन्द्रियों का अधरामत पिरले ही 
भाग्यवान पान करते हैं ॥२६॥ क्‍ 
आमीलितनयनानां यः सुरतरसो5नुसंविदं कुरुते । 
मिथुनेमिथो>वधरितमवितथमिदमेवकामनिर्वहणम २७ 
काम अन्य आनन्दसे जिनकी आंख छुछ बन्द हो रही हैं ऐसे 
तरुण और तरुणियोंकों अनुभत्रमें आनवालां रतिका आस्राद ही 
यथाथेमें काम पुरुषाथंका सलरूप हे ॥६७॥ 








५६ & भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये के 
इृदमनुचितमक्रम श्र पुंसां 
यदिह जरास्वपि मान्यथा विकाराः । 
तदपि च न कृतं नितम्बिनीनां 
स्तन पतनावधि जीवितं रतं वा ॥२८॥ 
पुरुषोंमें कामकी वासनाकी सीमा न बंधिकर दथा खियोंमें 

स्तन ढुलकने तक उनके जीवन अथवा रतिकी मर्यादा निश्चित न 
कर तह्याने अनुचित किया जिससे वृद्धावस्थामें भी कामके विकार 
उत्पन्न होते हैं छोर स्तन लटक जानेपर भी रति की इच्छा हुआ 
करती है ॥२८॥। क्‍ 

एतत्कामफरलं लोके यद्‌ हयोरेकवित्तता । 

अन्यवित्तकृते काम शवयोरिव सड्रमः ॥२६॥ 

रतिके प्रमय ख्ली ओर पुरुषोंकी एकचित्तता ही कामो- 

पासना का झुख्य फल है । यदि उच्त समय एकके चि में क्ाम- 
वासना हो ओर दूसरे के चितमें न हो तो ऐसों का संगम सतक 
के समान है ॥२६॥ 

आवासः क्रियतां गाड़े पापवारिणि वारिणि। 

स्तनमध्ये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥३०॥ 
. या तो पाप नाशक जलवाले गंगा तठपर निवास करे अथवा 
मनोहर हाखाले तरुणी ख्रीके वक्षस्थल्न पर ॥३०॥ 
... म्धुसस्‍्यं मधुरेरपि कोकिल 








क्र |। 
वायुमि के | |। ॥ 


48 खआड्रगरशतकम ४8 प७छ 
वेरहिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो 
विषदि हन्त सुधापि विषायते ॥३ १। 
प्राणिमातकों आनन्द देनेवाला बसन्‍्त मास, अत्यन्त सुखा 
वह ओर मल्लयाचलकी वायुसे मनोहर को करिलाके कल्रव द्वारा 
विरहियोंकी मारता रहता है, ठीक ही है, विपत्तिकालमें अमृत 
भी विषका काम करता है ॥ ३१ ॥ 


सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदमूच्छितदिगन्ते । 
मधुरमधुविधुरमधुपे मधो भवेत्कस्य नोतककण्ठ ॥३२॥ 
आमकी नई मंत्ररियोंके सुगन्धसे व्यापत और मधुर 
मकरन्दके पाठसे उन्मत अमरवाले वसन्‍्त मासमें किसको 
संभोगकी इच्छा नहीं होती || ३२ ॥ 
स््जो हयागोदा व्यजनपवनश्रन्द्रकिरणा 
परागः झाम्तारों मल्यजरजः शीधु विशदम । 
शुचिः सोधोत्सड़ः प्रतन॒ क्सन॑ पड़जरशो 
निदांधे तृर्ण तत्युखमुपलभन्ते सुक्ृतिनः ॥३३॥ 
मनोहर गन्धवाली फूलकी मालाएं, पंखेकी हवा, चन्द्रमाके 
किरण, पुष्प पराग, क्रीड़ा सरोवर, चन्दन धृल्षि, मध्य, विहार 
योग्य प्राप्तादकी अ्टालिकाएं, अत्यन्त बारीक वच्ध और कमलवे 
समान नेत्रवाज्ञों सुन्दरियां आदि संभोग सामग्री पण्यात्माओंको 
हीग्राप्त होती हैं ॥ ३३ 
सुधाशुञ्र धाम्र स्फुरदमलरश्मि: शशधर: 


प्रियावक्‍्त्राम्मोज मलयजरजश्रातिसुरमि । 




















पथ ४8 भत हरिविरचितशतकत्रये # 


शजो हयामोदास्तदिदमखिलं रागिणि जने 
चूनेकी सफेदीसे धगल भवन, निमल चन्द्रमा, प्रियाकां 
मुखफमज्ञ, सुगन्धित चन्दनकी धूलि, फूलोंका हार ये सब बातें 
विषयानुरागियोंकों ही अत्यन्त आनन्ददायक हैं, विषयसे पराड- 
मुखजनोंकों नहीं ॥ ३४७ ॥ 
तरुणी चेषा दीपितकाम्ा विकसजातीपुष्पछुगन्धिः। 
उन्नतपीनपयोधरमभारा आवृट्‌ कुरुते कस्य न हषेम्‌३५ 
... कामगासनाको उत्पन्न करनेजाली खिले हुए जाती ( जाई ) 
के फूलोंसे सुगन्धित, उमड़े. और पुष्ट प्योधर (मेष) वाली सुन्दरी 
ओर नः्युव्ती के समान वर्षा ऋतु क्रिसको आनन्द नहीं देती । 
स्नी पत्षमें पयोधर (स्तन) ॥ ३४ ॥ 
वियदुपचितमेघं भूमयः कन्दलिन्यो 
। श्र नवकुटजकदम्बामोदिनो गन्धवाहाः । 
गाखिकुलकलकेकारावरम्या वनान्‍्ताः 
:. झुखिनमसुखिनं वा सर्वमुक्कण्ठयन्ति३ ६ 
मेश्राइछत्न आकाश, नवीन अंकुरोंगाली भूमि, नये खिले 
हुए जंगली मालती और कदम्पके फूलोंसे सुगन्धित गायु, मयूरोंकी 
म॒धुरंगाणीसे सुन्दर बन प्रदेश आदि सुखी अथणा दु।खी सभी 
जनोंकी संभोग विषयक उत्कष्ठाको बढ़ाते हैं || ३६ ॥ 
उपरि धन घनपटल्ं तियग्गिरयो5पि नतितमयूराः । 
वसुधा, कन्दलधवल रष्ा पथिकः क यातु संत्रस्तः३७ 












के खद्जारशवकम #& ६ 
. मस्तक पर मेघोंकी घनघोरं- घटा छाई है, चारों ओर मयूर 
नाच रहे है, भूमि भी नाना प्रकारके अंकुरोंसे स्वच्छ है, ह 
'तरह कामोदीपक पदार्थोके सत्र व्याप्त रहनेपर विरही विचारा 
पथिक कहाँ जाय | 
इतोविय इल्लीविलसितमितः केतकितरो 
स्फुरद्गन्धः प्रोद्यजलदनिनदरफूजितमितः । 
इतः केकीकीडाकलकलरवः पद््मलद्शां 
कथं यास्यन्त्येते विरहदिवसाः सम्भृतरसाः ३८ 
कहीं विजलियांकी चमक दमक, तो कहीं केवड़ेकी सुगन्धिं 
कहीं मेघोंकी गजना ठो कहीं मयूरोंकी क्रीड़ाका कलरव मेला 


बताइये ऐसे कामोन्मादक समयमें विरहिणी बस्लियोंके दिन कैसे 
ब्यतोत हो सकेंगे १ 


असूचीसबारे तमसि नभसि प्रोढडजलद 

ध्वनिष्राये तस्मिन्‌ पतति हृषदा नीरनिचये। 
हृद॑ सोदामिन्याः कनककमनीयं विलपित॑ 

मुदं च ग्लानि च प्रथयति पथिष्वेब सुद्शाम्‌ ३६ 

पनघोर अँधियारी छा जाने पर, मेघोंकी गम्भीर गजनाकै 
दीते रहने पर, पानी बरसते हुएमें सुपणक समान सुन्दर बिश्लीकी 
चमक अमितारिका (व्यमिचारिणी) ब्वियोंकों मार्ग दिखाई देगेके 


कारण आनन्द और अपने आप प्रगट हो जानेके कारण दुःख 
देती है ॥ ३६ 





६० $ भत्‌ हरिविरचितशतकन्नये #& 


आसारेण न हर्म्यतः प्रियतमैर्यातुं बहिः शक्यते 
शोतोत्कम्पनिमित्तमायतद्शा गा समारि इसे 
जाताः शीतल्शीकराश्र्‌ मरुतो रत्यन्तखे 
धान्यानां बत दुनिनं सुदिनतां याति ग्रियासडुमे 
जिन दिनोंमें धू श्राधार वृष्टिके कारण प्रियदश घरके बोहर 

नहीं निकल पाते, ख्वियां जाड़ेकी अधिकतासे अपने अपने प्रिय- 
तमोंका आलिंगन किये रहती हैं, ठंदी २ हवा रति-अम दूर किया 
करती है, ऐसे हुर्दिन भी प्रियतबाके साथ रहनेपा जिनके लिए 
सुदिन होते है, वे पुरुष धन्य है ॥ ४० ॥ 

अर्ड नीता निशायाः सरभससुरतायाससिन्नस्ल्थाडुः 
प्रोदभूतासह्मतृष्णो मधुमदनिरतो हम्यंपष्ठे विविक्ते । 
सम्भोगाक्लान्तकान्ताशिथिल्भुजल्तावजितं झकरोतो 
ज्योत्स्नामिन्नाच्छधारं नपिवतिसलिलशारदंमन्दगाग्य: 

आधी रात बीतनेपर उत्सुकता पूर्वक किये हुए संभोगसे 

शिथिल शरीखाला, अत्यन्त प्यासा, शराबके नशेमें चूर जो 
व्यक्ति संभोग अ्मसे थक्की हुईं प्रियतप्ता द्वारा दिये गये चंदा किरण के 
समान निमल सुराहीके जलको शरद्‌ ऋतुमें पान करता है वह 
बड़ा पुण्यात्मा समझा जाता है ॥ ४१ ॥ क्‍ 
हेमन्ते दधिदुग्धसपिरिशना मज्जिष्ठवासोमृतः 
. काश्मीरद्रवान्द्रदिग्धव पृष: खिन्ना विचित्रे: रते:। 
पीनोरःस्थलकामिनीकन$ताइलेपा गृहाम्वन्तरे 
ताम्बूलीदलपूगपूरितमुखा धन्याः सुख शेरते ।9२। 






















# शज्ञारशतकम्‌ # 
हैमन्त ऋतु में दही, दूध. और घीको खानेवाले, रंगे हुए 
कपड़ोंकी धारण करनेवाले, शरीरमें केशरक्का उबटन लगाने वाले, 
विध प्रकारकी रतिक्रोड़ासे थक्के हुए. उमड़ी छातीवालो 
मिनियोंसे आंलिगन किये गये ओर पान खानेमें तत्पर वे लोग 
हैं जो बन्द कमरे में निःशंक होकर सोते रहते हैं ॥ ४२॥ 
्व्न्तो कवतिमुखे सीत्कृतान्यादधाना 
यत्कण्चुकेषु स्तनभरपुलकोदभेदमापादयन्तः । 
ऊरूनाकम्पयन्तः प्रथुबअंघधनतयत्ख सयन्‍्तों5शुकानि 
व्यक्तदान्ताजनानांविव्वरितकृतः शैरिरावान्तिवाता 
का मि/नयोंके कपोलॉका चुप्बन करना, घुघुराले केशोंसे 
अलंकृत गुख्में सीत्कारको उत्पन्न करना, चोलीसे वक्षुःस्थलके कसे 
रहने पर भी स्तनों पर रोमाश्व भावकों पेदा करना, जंघाशोंमें 
गुदश॒ुदः द्वारा कम्पन पैदा करना, विशाल जंघा प्रदेशसे पहिने हुए 
वखको ग्ंथिको ढीज्ञा करना आदि समस्त लंपटी मनुष्योंके चरित 
को करनेगाली जाड़ेके मोसिमकी हवा बह रही है || ४३ | 
।नाकुल्‍यन्द्शो मुकुल्यन्वातों बलादाक्षिप 
पग्पुलकोदगम प्रकटयन्ल॒द्रेगकर्म्पं गतो । 
मुदारसीत्कृतवशाइन्तच्छदान्पी डयन्‌ 
ग्रयःशेशिर एप सम्पति मरुत्कान्तासु कान्‍्तायते 9 
... बालोंकी उड़ाती हुई, आंखोंको बन्द करती हुई, पहिनी हुईं 
साड़ीको बलपूनक उड़ाती हुई, शेमाश्चवकों उत्पन्न करती हुई 
शरीरमें धीरे-चीरे क्म्पकों पढ़ा करती हुई मनोहर सीत्कारकों 














६२ क$ मत इरिविरचितशवतकनत्रय के 
अरनेवाले अपरोष्टोंको- ठंडसे पीड़ा: देनेवाली जाड़ेके मोसिमकी 
हवा कामिनियोंमें कामीकी तरह आचरण करती है।.४३ 
असाराः सन्त्येते विरतिविरसायास्बि 
जुगुप्सन्तां यद्वों ननु सकलदोषास्पदमिति । 
तथाप्यन्तंस्तत्वे प्रणिहितथियामप्यतिबल 
स्तदीया5नाख्येयः स्फुरति हृदयेको४पि महिमा ४० 
प्रसिद्ध सभी सांसारिक विषय निःसार हैं ओर परापके कोरण 
हैं एवं समस्त दोषोंके मूल हैं. इसलिए परम सुख लाभको इच्छा 
में उनका परित्यागही करना चाहिये। फिर भी किसी विषय 
पुण्य है वो वह परहितही में हे, ओर इस संसारमें यदि कोई रम्व 
वस्तु है तो वह कमलके समान नेत्रवाली सुन्दरी ही है ॥ ४५ 
भवन्तो वेदान्तप्रणिहितथियामापमुरवो 
विदग्धालापानां वयमपि कवीनाभजुचराः । 
तथाप्पेत्दभूमो नहि परहितात्पुण्यमाधि 





















पर हम भी मधुर रचनावाले कवियोंके अजुचर हैं, फिर भी इस 

_भ्रूमिपर परोंपकारस अधिक कोई पुण्य नहीं है और कमल न 

से बढ़कर फोई दूसरी वस्तु सुन्दर नहीं है ॥ ७६॥ 
ठंयमिह पुरुषाणां सवंदा सेवनीयम । 








के अज्भारशतकम # दर 
अभिनवमदढीलालह्सं सुन्दरीणां 

इागयरिखिन्नं योवनं वा वन वा ॥०७॥। 

अब इस विषयमें अधिक कहनेकी आवश्यक्रता नहीं है । 

परुषोंके लिये दो ही वस्तु सबंदा सेवनीय है । जवानीके मदसे तथा 

पष्ट स्तनोंके भारस रमणीय प्रियतमाका योवन अथवा वन ॥४७॥ 
. सत्य जनता वच्मि न पश्षपाता 

ल्लोकेषु सर्वेषु च तथ्यमेतत । 

नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यो 


दुःखेकहेतुन व्‌ कशथ्रिदन्यः ॥४८॥ 
सजनों ! में पक्षपातसे नहीं, अपितु सत्य कहता हूँ और 
सभी लोकोंमें यही सत्य है भी, कि सांसारिक समस्त सुखोंके'मूल 
कामिनियोंको ओोड़कर संघारमें न तो कोई दूसरी वस्तु सुखदायक 
है और समस्त ऋगढ़ोंकी मूल उनको छोड़कर न तो दूसरी वस्तु 
दुःखदायक ही है ॥ ४८॥ 
तावदेव ऋतिनामपि स्फुरत्येष निमेलविवेकदीपकः । 
यावदेव न कुरंगचश्लुषां ताब्यते चपललोचनाबले 9६ 
. तमीतक तलज्ञानियोंका तलबज्ञान प्रकाशित रहता है जब 
तक कि संगनवनियोंके चश्चल्न नेत्रके अंचलकी हवा उनको नहीं 
लगती || ४६॥ 
बेचसि भवति सद्जत्यागमुदिश्य वार्ता 
श्र्‌ तिमुखरमुखानां -केवर्ल पण्डितानाम्‌ । 








६छ 88 भरत हरिविरवितशतकन्रये थ8 


कव - सगर्ब। ॥५००॥॥ 
“द्बी संग नहों करना चाहिये” यह बात बेद।धएयत करने 
वाले विद्वानोंकी केाल कहने ही के लिए है, पथ खचित 
करधनी वालों सुन्दरीको कोन छोड़ पक 
स्वपरप्रतारकी5सो निन्‍्द॒ति यो&लीकपण्डिटो युवः 
यस्मात्तपसो5पि फर्ल स्वगस्तस्यापि फूल तथा 

जो खियोंकी निन्‍दा करता है वह झूठ 
ओर दसरोंको ठानेश़ाला है, क्‍योंकि | 
उस स्वग॒में भी उपशी प्रभृति अप्सराओका सम्बन्ध होताई। ६ ॥४१॥ 

मत्तेभकुम्मदलने भुवि सन्ति शूरा 
केविचण्डमृगराजवधे5प दक्ष| 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रतह्म 
कन्दपंदपंदलने विरला मनुष्याः ॥ ५२ ॥ 

कुछ वीर मदमत्त गजराजको मारनमें घिद्धास्त ह तो इुंछ 
पिहको मारनमें परन्तु में दृढ़तापूवक यह कह सकता हूँ कि कामदेव 
के घण्डको खण्डित करनवाला दीर शायद हो कोई होगा |५२। 
सन्मांगें तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाण। 
तावदिधते विनयमपि समोल्म्बते तावदेव । 
पुक्ताः श्रवणपथगता नीलपक्ष्मण एते 
तीनां न दृढि भृतिमुणे हृष्टिबाणाःपतन्ति 














बोल्गेमें पणिडत है 
जेस तपका फल संग हे 















धू के खड्गरशतकम्‌ ४8 ध्‌पू 
मलुष्य तभी तक सन्मार्गमं अपने आपको रख सकता हे, 
इन्द्रियोंकी भी तभी तक वशमें रख सकता है, लजा ओर नम्रता 
भी उम्तकों तमी तक रह सकती है जब तक वह पैय॑क्लो चुराने 
ताले कामिनियोंके नेत्ररूपी वाणेंसे आहत नहीं होता || ४३ । 
उन्मत्तप्रमसंरम्भादारभन्ते यदड़ना । 
तत्र प्र्यूहमाघतु अल्यापि खड कातरः ॥५४॥ 
... ल्लियां पममें उन्‍्मत्त होकर जिस कामको करने लग जाती 
हैं, अह्मा भी उन्हें उस कामसे हटा नहीं सकता || ५४ || 
तावन्महलं पाण्डित्यं कुीनलं विवेकिता। 
यावज्ज्वलूति नाड़ेषु हतः पश्नेबपावकः ॥ण५॥ 
ठमी तक बड़प्पन, पांडित्य, कुलीनता और भत्ते बुरे का 
विचार हुआ करता है, जब तक हृदयमें कामामिकी ज्वाला नहीं 
धधकती है || ५५ ॥ 
शा्नज्ञोअपि प्रथितविनयो<प्यात्मबोधो5पि बाहं 
संसारे3स्मिन्मवति विरलो भाजनं सदगतीनाम । 
येनेतस्मिन्न्रियनगरद्वारमुद्घाटय 
वामाक्षीर्णा भवति कुटिला श्र लता कुश्रिकेव ॥५६॥ 
शालह्रका ज्ञान रहते हुए भी, नीतिशास्रका अच्छी तरह 
अध्ययन करने पर भी, बिरलाही मनुष्य उत्तम गतिको ग्राप्त होता 


है, क्योंकि कामिनीकी कुटिल अलता नरकरूरी नगरके द्वारको 
खोले हुए बेठी है ॥ ५६ ॥ 












! 


६६ £ भत्‌ हरिविरचितशतकन्नये # 


कशः काणः खब्नः श्रवण रहितः पुच्छविकश 

णी पूयविठलाः कृतिकुल्दातिराबुदतुः : 

श्षुधाक्षामों जीणः पिठरककपाछापितिगलः 

शुनीमन्वेति शवा हइतमपि निहन्त्येव मदन 
(बल, काना? लेगढ़ा, कनकठा, पुछकटा, फोड़ोंसे भरा 

पीबभरा, सेकड़ों कीड़ोंसे व्याप्त, भूखे व्याकुल, बूढ़ी, महीके 

घड़ेमें फैपे हुए गदनवाला भी कुता कुतीके पीछे २ लगाही रहता 

है, टीऋहो हे कामदेव मरेडो भी मारता ही है ॥ ५७ 

खीमुद्रां मकरध्वजस्य परमां स्वाषसम्पक्करी 

ये मूढाः प्रविहोय यान्ति कुषियों सवगोदिलीभेच्छपा । 


ते तेनेव निहत्य निदेतरं नग्नीकृता मुण्डिता 
केविधबशिखीकृताश जटिशा'कापालिकाशापरे ।५८ 
सपस्त काय और प्रस्पत्तिशें देनेवाली कामतेश को छुद्रा 

( मोदर ) सरूप ख्रीकों स्वर्गादिके लाभ ही इच्छासे जो झुषुद्धि 
मूर्खे मनुष्य त्याग देते हैं अर्थात्‌ विरक्त हो जाते 4, उनको 
विरक्त बेशमें न समको किन्तु ऐसा समझी कि कामदेव ने ही 
उनके ख्री त्यागसे क्रद्व होकर निर्देयता पूवक उनमेंप्रे क्रिसोको 
नह्जा बना दिया, डिसोकी मृढ़ घुड़वा दिया, किप्रीको पांच चोटी 
रखा दी, किसीको जटाघारी बनवा दिया भोर किसीदे 
खप्पर देऋर भीख मंगवा दिया।॥ श८ ॥ 
विश्वामित्रपराशरप्रभूतयों वाताम्बुपणाराना 

स्‍्ते+पे ब्लीमुखपड्नज सुललितं दृष्ट॑ व मोहं गता 




















के अज्भारदातकम #$# हे 

शाल्यन्न सश्तं पयोदियुतं भुज्जन्ति ये मानवा 
स्तेषामिन्द्रियनिय्रहो यदि भवेदिस्ध्यस्तरेत्सागरण !॥५६ 

जब कि वायु, जल ओर प्तोंझो खातनेत्राले विधामित्र और 
प्राश गप्रभृुति महर्षि भी ख्रियोंके सुदर मुखकमलको देखतेही 
मोहित हो गये, इन्द्रियोंका निग्रह न छश से तो दही, दे और 
घो से युक्त अन्नकी खानेवाले मलुष्योंकों यदि इरिद्रिय निग्रह हो 
जाय तव यह समभनेमें कोई आश्रय नहीं है कि पिन्ध्यपवंत 
सप्ुद्र पर तेर रहा है ।। ५६ ॥ 
सिद्धाप्यासितकंदरे हरखवृषस्कंधावगाढढमे 
गंगाधोतशिलातले हिमिवतः स्थाने स्थिते श्रेयसि । 
: कुर्वीत शिरः प्रणाममलिनं म्लानं मनस्‍्वी जनो 
यदिज्रस्तकुरंगशावनयना न स्युः स्मराखं छ्लियः ६० 

यदि संसारमें भगवान्‌ कामदेव का अब्ल खश्वियां न होतीं तो 
कौन मनस्त्री पुरुष पुणयभूमि हिमालयकों, जिसकी कन्दरामें 
'सिद्धगण रहा करते हैं, शंकाका वाहन बैल पेड़ोंमें कन्धा राड़ता 
रहता है और जहांके पत्थर गंगाजलसे घुले रहते है, छोड़कर 
ओरोंके सामने सिर कुकाकर अपने मनको मलिन करता ॥६५॥ 


सार ! तव पर्यतपदवी न दवीयसी 

अन्तरा दुस्तरा न स्युयंदि ते मद्रिक्षणाः ॥ ६१ ॥ 
हे संपार ! तेरे पार करनेका माग कठिंत न होता यदि 

ओऔचमें कामिनीरूप बाधा न रहतो ॥ ६१ | 














के. 9०. 









६८ & भर हरि विरचिददातकल्‍ये #& ह 
राजन तृष्णाम्बुराशेनेंहि जगति गतः कश्रिदे 
को वार्थ<्थें: प्रभूतेः खबपुषि गलिते 








है राजन + इस संत्रम तृप्णारुप) स 
₹ शक्का है, शेसालण धनांलप्सा व्यथ ६ और अनु 
जब शरोरमें हो ल्लौोन हा जाती हैं तब अधिक धन पंदा करने 
का भो कया प्रयोजन १ इसांखए सबसे अधिक महत्व योवनका 


ही है, वृद्धावस्था कमलक समान नत्रवाली प्रियतमाके सौन्दयको 
नष्ट न करद इस कारण हम अभी घर जाते है ॥ ६२ ॥ 
रांगस्यागारमेक॑ नरकशतमहादु खसम्पाधिहेतु 
मेहिस्योत्पत्ति बीज॑ जलध्रपट< ज्ञानताराधिपस्य । 
कन्दपस्पेकमित्रं प्रकटितविविधरपष्टदोपप्रबन्ध 
लोक॑5स्मिन्नह्मनथत्रजकुलभवन योवनादन्यदस्ति । ६३ 
.. इस छोकमें योजनकी छोड़कर दूसरा कोई अनर्थोके उत्पत्ति 
का स्थान नहीं है । यह समस्त कंणड़ेके मूलभूत प्रवका एकमात्र 
स्थान है, नरकोंमें प्राप्त होनवाले असह्य दुःखोंका मूल कारण हे 
मोहके उत्पत्तिका बीज है, ब्वानरूपी चन्द्रमाको ढांकनवाला मेघ 
है, कामदेव का अठिदीय मित्र हे और अनेक प्रकारके दोषोंको: 
श्रगठ करनवाला है ॥ ६३ ॥ 
श्रद्धारद्रमनी रदे प्रचुरतः क्रीदारसस्ोतसि । 


प्रद्य म्नप्रियवान्धवे चतुरताम॒क्ताफलोदन्वति । 









के खड्गरशनतइम्‌ % ६९€ 

तन्वीनेत्रचकोरपारणविधो सोमाग्यलक्ष्मीनिधो 
धन्‍्यःको5पि न विक्रियाँ कल्यति प्रांप्ते नरे योवने ६४ 

जहां, धृद्ञाररूपी वृक्षोकी सीचनेवाला, कामकेलिके रसको 
बहानेवाला, कामदेवका प्रियरन्धु, चातुयरूप मोतियोंका सहृद्र, 
कामिनियोंके नेत्ररपी चहोरोंका चन्द्रभा, सोन्दय लक्ष्मीका 
खजाना आदि विषय सुलभ हे, वहां नोजवानीके प्राप्त होनेपर भी 
जिसको काम विकार नहीं होता, वह प्ररुष धन्य है !। ६४ । 
स्मृता भवति तापाय दरश चोन्मादवर्घिनी । 
स्पृष्ठा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम ॥ ६०॥ 

जो स््री स्मरण करने मात्रसे सन्‍्ताप देती हे, देखनेपर पागल 
बना देती है, स्तश कर लेनेपर मोहित कर देती है, वह प्रिया 
केसे हो सकती है ? ॥ ६५ ।। 

तावदेवांसतमयी यावललोचनगोचरो । 
चक्षुःपथादपगता विषादष्यतिरिच्यते ॥६६॥ 

ख्ी जब तक सामने हे तभी तक अमृत के समान आनन्द 
देती हे, आंखोंके ओट हो जाने पर वही विरहके कारण विषसे 
भी अधिक दुःखदायक हो जाती है || ६६ ॥ 
नामृतं न विष किडिदेकां म॒क्‍्वा नितम्बिनीस । 
सैवामतलता रक्ता विरक्ता विषवल्लरी ॥६७ 

प्रियतमाकों छोड़कर न तो कोई दूसरा अमृत हे ओर न तो 
कोई विष पदाथ ही है, क्‍योंकि अनुरक्त हो जाने पर प्रियतमा 








४० #& भूत हरिविरचितशतकत्रये #& 
ही अमृत लवाके समान आनन्द देती है और वही विरक्त हो जाने 
पर विषकी मजझ़्री हो जाती हैं ॥ ६७ ॥ 
आवतः संशयानामविनयभवन पत्तनं साहसानां 
दोषार्णा सन्निधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
स॒गद्वारस्य विष्नो नरकपुरमु्ख सवंगायाकरण्डं 
घीयन्त्रं केन सृष्ट विषमसतमयंप्राणिनांगोहपाशः ६८ 
प्राणियोंके लगे गलेके फन्‍्देकों तरह बविप तथा अमृतरूप 
इस स्लीरूपी यंत्रका किसने बनाया ? जो समस्त संशर्योका णएक- 
मात्र स्थान अविनयका घर, साहसका नगर, दोषोंका खजाना, 
सेकड़ों प्रकारके कपटों और अविश्वा्तोंका खेत, स्वर्गका विध्न, 
नरकपुरका द्वार ओर हर तरहकी मायाका पिटारा है॥ ६८॥ 


सत्यले न शशाह् एपं वदनोभूतो न चेन्दीवर- 
हन्द लोचनतां गत न कनकेरप्यड्रयष्टिः कृता । 
किन्लेयं कविभिः प्रतारितमनस्तर्वे विजानन्नपि 
तब्मसास्थिमयं वपुर्संगद्शां मन्दोजनःसेवते॥ ६६॥ 
यदि सचप्ुव देखा जाय तो ख््रियोंका मुख न तो चन्धमा 
है, न तो इनकी आंखें कमल हैं और न तो इनका देह ही सुवर्ण 
है, इस यथाथ वस्तुको जानते हुए भी कवियों द्वारा बहकाये हुए 
मन्दमति पुरुष चाम, मांस और हड्डीसे बने हुए द्वियोंके शरीर 
का सेवन करते हैं ॥ ६8॥ 
..लीलावतीनां सहजा विलासा ._ 
... सतत एवं मूहस्य हृदि स्कुरन्ति । 








के शृकु।रणाकम ७ ७१ 
रागी नलिन्या हि निसर्गसिद्ध 
स्तत्रअमत्येव सुधा पढछम्रिः ७० 
मूख मलुष्य सुन्दरी ल्लियोंके प्राकृतिक हाव-भावोंको भी थे 
हमारे हो लिये इसने किये हैं? ऐसा समझकर व्यर्थ ही उन पर 
मोहित होता है। कमलिनीको लाई स्वाभाविक है, पर अमर 
उसे अपने लिये बनी समझकर व्यथ ही आहक्त होता हे और 
उसपर चक्र काटा करता है। ७० ॥ 
जल्पन्ति सा्मन्येन पर्यन्त्यन्यं सविश्रमाः 
इंदये दिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाभ योषिताम ॥७१॥ 
खि्रोंका यथाथमें कोई प्रिय नहीं है, ये किसी से बातें 
करती हैं, तो किसी और को ही बिलास भरी दइृश्सि देखती हैं 
ओर हृदयमें किसी और को ही चाहा करती हैं। ८१ ॥ 
मधु तिशति वाचि योषितां हृद्हालाहलमेवकेवलम । 
अत एवं निषीयते5धरो हृदयं मुशिभिरेव ताव्यते ७२ 
 ख्रियोंकी वाणीये मधु ओर हृदयमें केवल विप रहा करता 
है। इसीलिये इनका अधरपान किया जाता है और हृदय, स्तन 
मदनके इहाने मुद्टियोंसे ताड़ित किया जाता है॥ ७२॥ 
सखे द्रादस्मात्कटाक्षविषानलत 
ेकतिविषम्ाद्ोषिसपादिलसफणानतः | 
इतरफणिना दष्टः शक्याश्रिकित्सितुमोषधै- 
श्रतुखनिताभोगिग्रस्तंत्यजन्तिहिमंत्रिण: ॥७३॥ 








७र & भत्‌ हरिविरचितशतकत्रये ८ 
हें मित्र ! कटाक्षरूपी विपाग्तिको धारण करनेवाले स्वभावसे 
ही भयडूर, पिलासरूपी फण वाले ख्रीरूपी सपसे दर भागों 
क्योंकि व्यवहार प्रसिद्ध सपंसि काटे हुए लोग ओऔपधिसे अच्छे 
किये जा सकते हैं पर खीरूपी सपसे काटे हुए लोग अच्छे नहीं 
किये जा सकते | ७३ ॥ क्‍ 
विस्तारितं मकरकेतनधीवरेण 
ख्रीसंज्ितं बडिशमत्र भवाम्ब॒राशो 
येनाविरात्तदधरामिषलेल्मत्य॑.. 
मत्स्यान्विकृष्य पचतीत्यनुरागवह्ो ॥७४॥ 
इस संताररूपी समुद्रमें कामदेवरूपी केवटने ख्रीरूपी जालको 
फैलाया है, जिसमें उपके अधरपन्ननरूरी मांशके लोभी मनुष्यरूपी 
मछलियोंकी पकड़कर प्रेमरूपों अग्निमें वह पकाया करता है |।७४॥ 
कामीनीकायकान्तारे कुचपरवेतदुगमे । 
मा सब्र मनःपान्थ तत्रास्ते स्मरतस्करः ॥७५॥ 
हे मसरूपो पथिक ! तू स्तनरूपी प॑तोंसे श्रति दुर्ग 
कामिनियों के शरीररूपी बनमें सश्चार न कर, क्योंकि वहां 
कामरूपी चोर है, जो तुके छठ लेगा ॥ ७४॥ 
व्यादीघेंण चलेन वक्रगतिना तेजस्विना भोगिना 
नीसब्जय तिना5हिना वरमहं दष्टो न तचक्षुषो 
दष्टें सन्ति चिकित्सका दिशिदिशि प्रायेण धर्माथिनो 
अग्धाक्षीक्षणवीक्षितस्य नहि मे वेयो न वाप्योषधम्‌७ ६९ 

















4 अड्भर।रशतकम छछ की । 

बहुत हम्बे, चश्वल और टेढ़ी चालव्राले, तेजस्वी सपसे काटा 

गया में झपनेको अच्छा समझता हूँ. किन्तु कामिनीके कटाक्षसे 

मारा जाना अच्छा नहीं सम कता क्योंकि सांपसे काटे हुएको बचाने 

वाले बेद्य प्रायः सभी दिशाओंमें मिलते हैं, किन्तु कामिनाके नेत्र 

से मारे गये छुकफो बचानेके लिये न तो कोई बेध हे न तो कोई 

ओपषधि ही है ।। ७६ || 

जात्यन्धाय व दुमुंखाय च जराजीणाखिलाडु 

ग्रामीणाय च दुष्कुलाय च गहतुष्ठामिभूताय व । 


यच्छन्तीषु मनोहर निजवपुलक्ष्मीलवश्रद्धया 


ल्लीषु विषेकल्पलतिकाशख्रीषु रज्येतकः ॥ ७७॥ 
विवेकशील कोन पुरुष ऐसी वेश्याओंमें रमण करेगा, जो 
जन्मसे अन्धे, दुरूग, वृद्धातस्थासे शिथिल शरीरवाले, गँतार, नीच 
जातिवाले ओर गलित कुष्ठयाले पुरुषफो थोड़ेसे धनके ज्ञोभमें 
अपने मनोरम शरीर्को समपण कर देती है ओर सदसहिवेकको 
काटनेके लिये सदा! प्रस्तुत रहा करती है ॥७७ 
वेश्यासो मदनज्वाढा रुपेन्धनसमेधिता 
मिभियत्र हयन्ते योवनानि धनानि वे ॥७८॥ 
यह वेश्या सं न्दयरूपी इन्धनसे प्रज्वल्षित कामाग्निकी ज्वाला 
की जन अपने धन और योवन दोनोंका होम 


न ८, 



















थे ।" ऋलछप परुषे वेश्याधरपल॒वं मनोज्ञमपि 
चारमट्वोरचेटकविटनट निष्टीवनशरावम ॥७९॥ 


७४ * भतृ हरिविरचितशतकत्न्य 
वेश्याओंका अधर पन्‍्लब जो गुप्त पुरुषों, लड़ाकों, चोरों, 
बेश्याओंके दलालों जारों और नटों द्वारा चुम्बनसे उच्छिष्ट होकर 
अपवित्र ओर पीकदानकी तरद बन चुका है, उसको कौन णेप्ता 
कुलीन व्यक्ति है जो चुम्बन करता हो ॥७६॥। 
पन्‍्यास्त एव तरलायतलोचनानां 
तारुण्यरूपधनपीनपयो धराणाय्‌ । 
क्षामोद्रोपरिल्सलिवलील्तानां 
दष्ठाकत विक्ृतिमेति मनो न येषाम ॥८०॥ 
नर धन्य हैं जिनका मन चचल नेत्रतल्ो, पुष्ट स्तनों 
वाली, कृश उदर पर उत्पन्न हुई त्रिबलीसे शोभायमान तरुणी 
धुन्दरोको देखकर भी बिकारको ग्राप्त नहीं होता ||८०॥| 
बाले लालमुकुलितमभी सुन्दरा दृश्टिपाताः 
कि क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एप अप्स्ते । 
सम्पत्यन्ये वयमुपरत काल्यप्रास्था वनारत 
शीणोमोहस्तृणमिव जगज्जाल्मालोकयाबः ॥८ १॥ 
है सुन्दरी अपने भाषोंको प्रकट करनेवाले अध खिले ओर सुन्दर 
कटाक्षोंको फेक रही हो ! छोड़दे, छोड़दे, तेश यह परिश्रम व्यर्थ 
है क्योंकि अब हम छुछ और ही हो गये हैं. अब मेरी लड़कई 
समाप्त हो चुके, अब तो जंगलमें रहनेकी श्रद्धा है, मोह ( प्रेम ) 
हदयसे जाता रहा, ईंस संसाररूपी जालको ठण की तरह निस्तल् 


र् 


है पम मंते ५ ; । 

(हें | ॥, । कै) | | [| !॒ 
! 2 हेँ | ४! | दी 
। |) हि | हु, ) 
2 हर शक ॥] | है से 
॥ ९ हे | 
त ५ 
 # | # 
्ः ॥ 


क >रज् रशतकम & ७, 
इये बाला मां प्रत्यनवर्तमिन्दीवरदल- 
प्रभावोरं चश्लुः क्षिपति किममिप्रेतमनया । 
गतो मोहोस्मा्क स्मरशबरबाणव्यतिकर- 


ज्ज्वल्ज्वालाः शान्तास्तदपि न वराकी विर्मति ८२ 

यह तरुणी नील कमलके समान अपने नेत्रोंको निरन्तर 
मुपर फेकती है, इसमें इसका क्‍या अभ्िप्राय है, समभर्में नहीं 
आता | यदि वह अपने प्रेमका पात्र मुझे बनाना चाहती हो तो 
उसका यह अयत्न व्यथ है, क्योंकि हमारा मोह अब समाप्त हो 
चुका, कामदेवरूपी मिल्लके बाणोंसे उत्पन्न धथकती हुई अग्नि 
शान्त हो चुकी है, फिर भी यह बाला अपने व्यापारसे बाज 
नहों आती ॥८२॥ 
शुभ्न सह सविभ्रमा युवतयः खेतातपत्रोज्वला 

लक्ष्मी रित्यनुभूयते स्थिरमिव स्फीते शुभे कमेणि । 

विच्छिन्न नितरामनड्कलह की दात्रट्तन्तुकं 
मुक्ताजालमिव प्रयाति झटितिभ्रश्यदिशो दश्यताम्‌ < ३ 

जब मलुध्यके पुण्यक्रा उदय होता है तभी आलीशान मवन, 
हाव-भातर पूण तरुणे, श्वेतच्छन्नठ़े युक्त लक्ष्मी आदिका भोग 
उसे अप्त होता है, और पुण्यके नष्ट हो ज्ञाने पर प्राप्त समस्त 
सम्पत्ति कामके लिये कल्हसे टूटे हुए द्वारके मोतियों की तरह, 
पष्ट-अष्ट होकर तितर-ब्रितर हो जादी है ।८३॥ 


यदा योगाभ्यासव्यसनकृशयोरात्ममनसो- 
रविच्छिन्ना मेत्री स्फुरति यमिनस्तस्य कि मुतेः। 





७ & भत्‌ हरिविःचितशतकत्रये & 
प्रयाणामालापेर धरमथधुमिवक्त्रविधुमि: 
निश्वासामोदेः सकुचकलशा55इ्लेपस ॥८७॥ 
योगाभ्यासकी लगनमें आप्वक्त जिस महापुरुष की आत्मा 
ओर मनको मेत्री निरन्तर जागरूक रहा करती है, इन्द्रियों को 
अपने वशमें रखनेवाले उस योगिमहापुरुष को ख्ियोंक्े मधुर 
भाषण, अधरासतके पान झ्ुखचन्द्रका चुम्बन ओर श्तनोंके 
आलिंगनसे युक्त सम्भोग आदिसे क्या प्रयोजन १? ॥८४)। 
कि कन्दप करं कदर्थयसि कि कोदण्डरझारि तं 
रे रे कोकिल कोमल कहरव॑ कि सं वृथा वल्गसे। 
मुग्धे स्निग्धविदग्धमुग्पमधुरेलेलिं: कटाश्नेरलं 
वेतश्चुम्बितवन्द्रचूडचरणध्यानासतं वर्तते ॥८ ण 
है कामदेव ! धलुपके टंकारसे अपने वाणों को क्यों व्यथे 
बना रहे हो !१रे कोकिल [ कामोन्मादक सधुर शब्दोंका उचारण 
क्यों कर रहे हो १ हे सुन्दरी ! प्रम रससे भरे तेरे छुन्दर कटाक्ष 
अब व्यथ हैं, क्‍योंकि मेरा मन भगवान्‌ शंकरके चरणोंके 
ध्यानरूपी अम्रृतमें मग्न हे |८५॥ 
_यदाप्तीदत्ञानं स्मरतिमिर्सब्ारजनितं 
_ तदा स्व नारीमयप्रिदमशेष॑ जगदभूत्‌ । 
_इदानीपरस्माक पटुतरविवेकाइनहशां . ््ि 
.. समीभूता दृष्टिखिभुवनमपि जह्य मलुते ॥८६॥ 


















4 खड्डारशतकम्‌ & किक 

जिस समय कामरूषी अन्धेरेके कारण मनुष्य अज्ञानमें इबा 

रहता था उसको सारा जगत्‌ स्लीमय दिखाई पढ़ता था, परल्तु 
विवेकरपी अंजनके लगानेसे जब उसको दृष्टि सम हो गई तप 


उस झो सारा त्रेलोक्य अल्यमय दिखाई देने लगा || ८ ६ || 


'ज्ञारे रमते कश्निद्‌ भुवि भेदा; परस्परम्‌ ॥८७॥ 
कोई पुरुष वैशाग्यमें अनुरक्त है तो कोई नीति मार्गमें 
विचरता है, कोई श्र्धार रसमें ही रमता रहता है। इस तरह पृथ्वी 
पर मनुष्य परस्पर मिन्न-प्रिन्न रुचिके हुआ करते हैं | ८७ ॥। 
यथस्य नास्ति रुचिरं तस्मिस्तथा रप़हय मनोज्ेडपि । 
रमणीये<पि सुधांशो न मनः कामाः सरोजिन्य:८८ 
जो वस्तु जिसको प्रिय नहीं है, उसके सुन्दर होने पर भो 
उसको प्राप्ति की इच्छा उसे कभी उत्पन्न नहीं होंती । र्द्र्मा परम 
उन्द्‌र हानेपर भी कमलिनी कमा उसको नहीं चाहती || ८८ | 
अजितातसु सम्बद्धः समाधिकृतचापल । 
अजगकुटिल: स्तब्धो भरविश्लेपः ख्यते ॥८९॥ 

. डन्‍्द्रयोंक अधीन रहनेवाले मनुष्योंसे संबंध रखनेबाला, 
समाधित्ते अधिक चश्चल, सके समान कुटिल और अवसर पड़ने 
पर स्तब्ध रहनेवाला ख्रियोंका कटाक्ष, खल मनुष्योंका आचरण 
करता है || ८६ ॥ 

सुधामयो3प क्षयरोगशान्त्ये 
नासाग्रमुक्ताफलकच्छलेन । 


















& मत हरिविरचितशतकत्रये #$& 


अनडसब्ीवनदश्शिक्ति 
422 ते पिबदीबव चन्द्र ॥६०॥ 
हे सुन्दरि ! अमृदमय भी चंद्रमा जो कामदेवको जीवन दान 
करनकी शक्ति रखता है, क्षय रोगकी शांतिके लिये नाकमें लटकते 
ए मोतीके बहान तेरे अधररूपी अध्ृतकों पीता हे । ( आयुर्वेदिक 
चिकित्सामें ध्षयरागर्म मोती खिलाना प्रसिद्ध है ) ६० 
कि गतेन यदि सा न जीवति 
प्राणिति प्रियतमा तथापि किस 
इत्युदीश्य नवमेघमांलिकां 
न प्रयाति पथिकः समन्दिर्म ॥६१॥ 
वह मेरी प्रियतमा विरह दुःखमें यदि प्राण त्याग चुकी हो 
अथवा किसी उपायसे केवल श्वासोच्छवास ले रही हो तो भी 
मेरा जाना व्यथ ही है, ऐसा समझकर पथिक नवीन मेघमाल।को 
देखकर पर न जाकर विरक्त हो जाता है ॥ ६१ ॥ 
३ह हि मधुरगीतं जत्यमेतद्रसो5यं 
. सफुरति परिमलो5प्ती स्पश एप स्तनानाम 
इति हतपरमाथ रिन्द्रियेश्राम्यमाणो 
हयहितकरणदल्षे! प्नमिवेश्वतो5स्मि ॥६२॥ 
इस संधारमें कानोंको आनंद देनवाला गाह, नंत्रोंफों 
आनंद देनवाला नाव्य, जिद्दाकों सुख देनेवाला अधरामृत, 
प्राणेन्द्रिको तप्त करनंगाला सुगंध, लगिन्द्रियकों परमानंद 


पड 














#& >टज्रशतकम्‌ & ७€ 
देनेवाला स्तनस्पश इस तरह परमपुरुषाथंसे भ्रष्ट करनेवाले 
घूत पांच इन्द्रियों द्वार अपने २ विषयोंमें फशाया जाकर 
में ठगा गया ॥8२॥ 

न गम्यो मंत्राणां न व भवति भेषज्यविषयों 
न चापि प्रध्यंछ त्रजति विविधेः शान्तिकशतेः । 
अ्मावेशादंगे किमपि विदधद्वड्ममसकृत 
+ + जे 
स्मरापस्मारो5यं म्मयति रशं घृणयति च ॥६३॥ 
कामदेवरूपी यह अपस्मार ( मगी रोग ) सनमें मोह उत्पन्न 
कर मतिगंश करतः है आर उध्से उन्मादाव स्थाको प्राप्त होकर हाथ 
बरों को पटठक्का करता है, आखोंकोी चक्र की तरह किसी एक जगह 
स्थिर नहीं रहता | इसमें न मंत्रकी गति है, न ओषधियोंकी ही,मिन्न 
मिन्न प्रकारकी शांतिसे भी कुछ मतलब नहीं निकल पाता ॥&३॥। 
नसारे कुशृपतिभुवनद्वारसेवाकलड 
व्यासड्रव्यस्तघेय कथममलधियो मानस संविदष्युः । 
यय ताओयदिन्दुयतिनिचयभूतो न स्युरम्भोजनेत्रा 

















इस निस्तल् संसारमें निमल विचार वाले लोग भी अधीर 
चित्त होफर दृष्ट राजाओंकों सेवामें केसे उपस्थित हो सकते ? यदि 
उदीयमान चंद्रमाकी कांतिके समान तथा कमल सदश नेत्र 
वाली, स्तनोंके भारसे कुछ २ ऊुके हुए मध्यमान वाली 
खियां न होती |६७॥ 





८० & भरत हरिविषचितशवकत्रय & 


दिश वन हरि क्‍: वंशकाण्डच्छवीनां 






हे मलष्यों ! आपसोग बंगली हरिशोंको खानके लिये 
कुशोंके आसोंको दो, अथवा अपनी प्रियतमाओंके लिये नल रस 
तोड़े हुए शुक युवतियोंके समान पाण्डवणवाले अच्छे-अच्छे ताम्बूल 
के पते दो। अर्थात्‌ विर्क्त होकर जंगल चले जाआ या अतुरक्त हा 
संसारका आनंद जो ।।६५॥ 
उन्मीललिवलीतरडनिल्या पोत्तड़पीनस्तन- 
इन्द्रेनोौयतचक्रवाकमिथुना वक्‍्त्राम्बुजोड़ासिनी 
कान्ताकारधरा नदीयममितः ऋराउत्र नापेह 
संसाराणवमजन यदि ततो दरेण संत्यज्यताम 

यदि संसाररूपी सप्ठुद्रमें स्वान करना नहीं चाहते हो तो 
ब्लीरूपी नदीकी दूरही से त्याग दो, जिसमें उदरदी त्रिबलीदी 
लहरें हैं, पुष्ठ और उभड़े हुए दोनों स्तनही चक्रआक हैं ओर मगर 
घड़ियाल आदि क्र जीव रहा करते ह ॥5६॥ 


मत्तेमकुम्मपरिणाहिनि कुंकुमादरें 
कातापयोधरतटे रतिखेद्खिन्नः । 

वक्षो निधाय मुजपजरमध्यवर्त्ती 

धन्यः क्षर्पा क्षपयति #णलूब्धनिद्रः ॥६७ 













ध्‌ क शज्भारशतकम्‌ 8 घ१ 
जो पुरुष संभोगसे उत्पन्न थकावटठको दूर करनेके लिये 
अपने वत्तस्थल्को उन्मत्त हाथीके गए्डश्थलके समान विस्तीण 
ओर केशरसे आदर कान्ताके स्तनों पर रखकर तथा उसके 
बाहुपाश में अपने आपको डालकर श्रुणमात्र निद्रा श्राप्त करता है 
वह धन्य है |) &८ ॥ 
यदेततटूणेंन्दुय तिहरमुदाराकृतिवरं 
मुखाब्ज तन्वंग्याः किल वि यत्राधरमधु । 
इृद॑ तावपाकद्रमफलमिवातीव विरसं 
व्यतीते5स्मिन्काले विषमिव मविष्यत्यसुखदस्‌ ६.६ 
कान्ताका सुख कमल पूण चन्द्रकी कान्तिको हरनेवाला हे 
जहां अधरोंमें अमृत रहा करता है परन्तु यही अप्ृत जवानों हल 
जाने पर मदारके फलके समान नीरस ओर विपको तरह 
दुखदायी होता है ॥ ६६॥ 





प्रत्यक्षाशुविषुत्रिकां खियमहो मोहस्य दुश्वेष्तिम्‌ १०० 
विद्वान घुरुष, ख्लीको अपवित्रताकी पुतली जानते हुए भी 
उसे देखकर उन्मत होता है, आनन्दित होता है, प्रेम करता है 


& मत. हरिविरचितशतकत्रये है 


रे 
और कमलके सभान नेत्रवांलो, बड़े-बड़े नितम्बवाली, उमड़े हुए 


पुष्ठ सतनोंव(ली, उन्दर भौहोंवाली आदि कह-कहकर स्तुति किया 


करता है ॥। १०० ।। 


ह्ति श्रोपद्भत, हरिशतके ताथविरचित माषा-ठीका 
संबज्षित सल्लारशतक समाप्षम । 








€ _८5०४- की विदुअान 
चूडोत्ततितवारुचन्द्रकलिका वञ्जच्छिखाभासखरो 
लीलादग्धविलोलकामश लभः श्रेयोदशाग्रे स्फूरन्‌ । 
अन्तः स्फूजरपारमोहतिमिरप्राग्भारसुच्चाटयं- 
श्रेत: सम्यनि योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः ॥ १॥ 
शिरोभूषणीभूत चन्द्रमाके किशोंसे अकाशमान, कामदेव 
रूषी फतिगोंकों लौजासे ही जल्लानेवाले, कल्याण करनेवाल्ोंमें 
अग्रगण्य भक्तोके अन्तःकरण में स्थित मोहरूपी अन्येरेक्ो नाश 
करनेवाले, जञानके प्रकाशक मायान्‌ शंकर योगियोंके हृदयमें 
रहा करते हैं ॥१॥ 
बोदार मत्सरग्रत्ताः प्रभवः स्मयद्षिताः । 
अबोधोपहताश्नान्ये जोणमड़ सुम्ाषितम ॥२॥ 
विद्वान्‌ ईष्यंसे ग्रस्त हैं, प्रशु ( धनी ) गवसे दूषित हैं, इन 
दोनोंके अतिरिक्त बाकी बचे लोग अज्ञानमें इबे हैं, इस कारण 
कवियोंकी बहुमूल्य उक्तियां उनके मनकी मनहींमें रह जाती हैं, 
उनको कोई समझ नहीं पाता ॥२॥ 
न संतारोधननं चरितमनुप्थ्यामि कुशलं 
विपाकः पुण्यानां जनयति भय में विमृशतः । 
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महद्ठिः पुण्योपेश्रिरपरिगहीतांश्व विषया 

महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषयिणाम ॥३॥ 
संसारके चरित्रोंकोी देखते हैं तो उनमें कल्याण नहीं दिखाई 

देता, विचार करनेपर पवित्र कर्तो्ा फल भी भय ही उत्पन्न 

करता है | घिर सश्वित पुणय समूहों द्वारा प्राप्त मी विषय विषयी 

पुरुषोंके लिये दुःखदायी ही होते हैं ॥३॥ 

उत्खातं निधिशइया श्षितितर्ं ध्माता गिरे्घातवों 

निस्तीण: सरितां पतित् पतयो यत्नेन सन्‍्तोषिताः । 

मनञाराधनतत्परेण मनसा नीताः स्मशाने निशा 

आप: काणवराटको पिन मया तृष्णे3धुना मुब्ममाग।४ 
हे तृष्ण | अब तो मुसे छोड़, अशी मैंने तैरे चकरमें पड़कर 

खजानेकी खोज की इच्छासे सारी पृथ्वी खन डाली, रसायन 

पिद्धिके फेरमें पड़कर पतीय समस्त धातुओंकों फ्रूंछ डाला 

धनको इच्छासे सझुद्रक्ो भी पार किया, मम्तोंकों जगानेके लिये 

स्मशानमें अनेक रात्रियां व्यतीत $ पर आज दक एक कानी 

कोड़ी भी हाथ नहीं ह्गी ॥४॥॥ 

त्यक्त्रा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला 

भुक्त मानविवजितं परगृहे साशइया काकृव 

तृष्णे दुर्गतिफापकर्मनिरते नाअ्यापि सन्तुष्यसि ॥०॥ 
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मेंने आजतक बड़े-बड़े कठिन देशोंमें श्रमण क्रिया पर उससे 
कोई फल न मिला | अपनी जाति और कुलके अभिमानको त्याग 
कर जिनकी सेवा नहीं करनी उसे भी 'क्विया पर वह भी व्यथ हुई 
अपने मानापमान का विचार न करते हुए दूसरों के घर कोओंकी 
तरह भोजन भी किया पर पापकम में प्रवृत्त हे तृ्णे ! इतने पर 
भी तू सन्तुष्ट नहीं हुई | ५ ॥ 
खलालापाः सोढ़ाः कथमपि तदाराधनपरे 
निंगह्न्तर्वाष्पं हसितमपि शन्‍्येन मनसा । 
ऊतश्रित्तस्तम्भः प्रहसितधियामझलिरपि 
तमाशे मोघाशे किमपरमतो नतंयसि मास ॥६॥ 
दुशेकी आराधना करते हुए मैंने उनके कढु भापणोंकों किसी 
तरह सहा, आंसुओंको भीतरही भीतर रोककर उदास रहते हुए भी 
हसा, मनको मारकर उनके सामने अन्नलि बांधे रहा, हे तष्णे ! 
इससे अधिक ओर तू कौनसा नाच नचाना चाहती हे 
दित्यप्य गतागतैरहरह: संक्षीयते जीवित 
प्यापारंबहुकार्यभारञुरुमिः कालो न विज्ञायते । 
4 जन्मजराविपत्ति मरणं त्रासश्र नोथयते 
वात्वा माहमयाी प्रमादम दिरामुन्पत्त भरते जगत ही) 
प्रतिदिन शथ के उदय और अस्त से आयु छोण होती जाती 
है, सांसारिक अपंचोंके चकर में ही सारा समय बीतता जा रहा 
उत्पत्ति, बुढ़ेती और मरणकों देखकर भी इससे किसीको भय नहीं 
द्दोता, इसलिये मालूम पड़ता है कि यह सार संध्ार अज्ञानमयी 
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प्रमोदरूपी भदिराको पीकर उन्मतत हो गया है || ७॥ 

दना दीनमुखेः सदेव शिशुकेराक्नष्टजीणाम्बरा 

क्रोशड्िः क्षषितैन रेने विधुरा रश्येत चेद्‌ गेहिनी 

याबाभज्भयेन गद्गदल्सलुव्यद्विलीनाक्षरं 

को देहीति वदेत्वदरधजठरस्यार्ये मनी जन॥८॥। 

यदि खानेके लिए कलपते हुए भौर दीन मुख वाले बच्चों से 

कपड़ों द्वारा नोची-छस्तोटी गयी दुखिया अपनी ग्ृहिणी न देखी 

जाय तो कौन ऐसा स्वाभिमानी पुरुष होगा जो इस जले पेटके 

जिये याचना के व्यथ होनेके भयप्ते और रु थे हुए गल्लेके कारण 

अस्पष्ट उछ्रों से मुझे दो ऐसा कहनेके लिये तेयार होगा। अर्थात्‌ 

इन सब अनर्थों को मूल स्री ही है॥। ८ || 

निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानो विगलितिः 

समानाः स्वर्याताः सपदि सुहदो जीवितसमाः । 

शनेयश्योत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयने 

अहो दृष्टः कायस्तदपि मरणापाय चकितः ॥ ६ है 
भोगकी इच्छा नष्ट हो ए्यी, उरुपत्॒ का अभिमान समाप्त होगया, 

समान वयवाले प्रिय मित्रगण सर्ग चले गये, स्रयं भी लकड़ी टेक 

टेक कर चलने लगे, आंखोंसे कम सकने क्षणा फिरमी मरने का 

नाम छुनते ही मनुष्य भयभीत हो जाता है, आथर्य है ॥ ६ ॥| 


) 4, # 
हे से ऐ 
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हिंसाशन्यमयत्नलम्यमशन धात्रा मरुकरियित॑ 
व्याशर्ना, फावस्तृणाइरभुजः सृष्टाः स्थलीशायिन: । 
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संसाराणवलइनक्षमधियां वृत्तिः कृता सा रर्णा 
: यामन्वेषयर्ता प्रयान्ति सततं सर्वे समाप्ति गुणाः १० 
सष्टिकर्ता विधाताने हिंसारहित और बिना प्रयत्नसे मिलने- 
वाली वायुकों स्पोका भोजन बनाया, तर्णोंके अंकुरोंको पशुओंका 
भोजन बनाया और संसाररूपी समद्रकों पार करनेमें समर्थ 
मलुष्योंको वह बृत्ति बनाई जिसकी खोजमें उनके सारे गुण समाप्त- 
प्राय हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत संसारविच्छित्तये 
स्वगेद्वारक॒पाटपाटनपट॒धमों5पि नोपार्जितः । 
नारीपीनपयोधरोरुयुगर् स्वप्नेषपि ना5लिक्वितं 
मातुः केवलमेव योवनवनच्डेदे कुठारा वयम्‌ ॥११॥ 
_ भेद बन्धनकों काटनेके लिये मेंने विधि पूरक परमात्माकें 
चरणोंका ध्यान न किया, नतो खर्ग दारके _खोलनेकी छुजी 
धमका उपाजन ही किया। ब्वीके पुष्ट स्तनोंका मर्दन भी न किया, 
न सघन जधनोंका आलिद्न ही किया, केवल माताके यौवनरूपी 
बनको काटनेमें हम कुठारके रूपमें उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता- 
सतपो न तप वयमेव तम्ाः। 
कालो न यातो वयमेव याता- 
स्ृष्णा न जीरा वयमेव जीर्णाः ॥ १२॥ 
हम विषयोंकोी न भोग सके, विषयोंने ही हमें भोग लिया। 
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हम तप नहीं कर सके, पर तप ने ही हमें तपा लिया, काल 
व्यतीत न हुआ, किन्तु हम ही व्यतीत हो गये, तृष्णा समाप्त न 
हुईं, किन्तु हम ही समाप्त हो गये ॥ १२ ॥ 
ज्षान्तं न क्षमया गहोचितसुखं त्यक्त न सन्‍्तोष्तः 
सोढा दुसहशीतवातपवनक्लेशा न तप्त तप: । 
: धयातं वित्तमहनिशं नियमित ग्राणेन शम्भोः पद 
तत्तकमकत यदेव मुनिभिस्तैस्तः फलेबबितम ॥ १३॥ 
इमने सहन किया पर क्षमासे नहीं, क्ि्तु असमर्थता से, 
गह स्थ्य सुखको त्यागा सही पर सन्‍्तोष से नहीं,अपितु दख्िताके 
कारण, भले ही शीत, बात और तपनके कष्टकों सहा पर तपके 
कष्टको न सहा, ध्यान तो किया पर धनका किया, प्राणायाम 
द्वारा शंकर भगवानके चरणोंका नहीं किया, इस तरह मैंने वही 
कम किये जिनको सुनियोंने क्रिया था, परन्तु उनका फल हमें 
मुनियोंके जेसा नहीं मिन्ना ॥ १३ ॥ 
छः रे ते के 

वलिभिमुखकरान्तं पलितेरड्डितं शिरः । 

गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते ॥१४॥ 
. झुद्वर काफी ऊुर्रियां पड़ गई', सिरके बाल सफेद हो 
गये, शरोर शिथिल हो गया, परन्तु तृष्ण न घटी, वह तरुण ही 
होती जाती है ॥ १४ ॥ 
येनेवाम्वरखण्डेन संबीतो निशि चन्द्रमाः । 
तेनेव च दिवा भानुरहो दोगत्यमेतयोः ॥१५॥ 
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चन्द्रमा जिस आकाशरूपी बखसे अपनेको रात्रिमें हकता हे, 
हुये भी उप्तीसे अपनेको दिनमें हेकता है। आश्रय है कि संसारको 
प्रकाश देनेवाले इनकी भी दूसरेके सामने दीन होना ही 
पड़ता है || १५ ॥ 
अक्ःयं यातारञ्रिर्तरमुफित्वाउपि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न मनो यत्स्वयममून । 
जन्तः स्वातन्त्रयादतुलपरितापाय मनसः 
ब्रस्वयं त्यक्ता होते शमसुखमनन्तं विदधति ॥१६॥ 
वचिश्काल तक भोग किये विषय एक नएक दिन अवश्यही 
भोगनेवालेको छोड़ते हैं, तब यदि उन्हें स्वयंही छोड़ दिया जाय 
तो क्या हानि १ फिर भी इनको हम छोड़नेकी तेयार नहीं | 
मनुष्योंकी चाहिये कि वे इनको स्तरयं छोड़ दे। अपनी इच्छासे 
विषयोका त्याग करनेपर अत्यन्त सुख प्राप्त होता है और यदि 
पयोंने छोड़ा तो बडा घन्ताप होता है ॥। १६ ॥ 
विवेकव्याकोशे विदधति शमे शाम्यति तृषा 
प्रिष्वंगे तुड़े प्रसरतितरां सो परिणतिः । 
जराजीणेंशवयग्रसनगहनाक्षेपक्रपण 
त्र॑ यर्स्यां मवति मरुतामप्यधिपतिः ॥ १७॥ 
विवेकके उत्पन्न होनेसे शान्तिका उदय होता है, जिससे 
वृष्णा शांत होती है ओर यदि उसको लिय्टाया तो वह बढ़ती ही 
जाती है । इद्धाव स्थामें जो विषयाप्क्ति होती हे, उसको इन्द्र भी 
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नहीं रोक सकता ओर वह भी इसी दृष्णाका पात्र बनता है ॥१७|) 
भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं 
गय्या व भूः परिजनों निजदेहमांत्रम । 
वेस्रं च जीणंशतखण्डमयी च कन्था 
हा हा तथापि विषयान्न परित्यजन्ति ॥१८॥ 

भीख मांगरर खाना वह भी रूखासखा और एक बार, 
सोना भी प्रृथ्वी हो पर, परिवार भी अपना शरीरही, पुरानी फटी 
गुदड़ी ही कपड़ा-इस तरहकी अवस्थामें रहते हुए भी मनुष्य 
विषय-वासनाको नहीं छोड़ते, आशय है ॥ १८ ॥ 
स्तनों मांतग्रन्थी कनककल्शावित्युपमितो 
मुख रलेष्मागारं तदपि च शशाइन तुलितम्‌ । 
लवन्मृत्रक्लिन्न॑ करिवरकरस्प्धिजधन- 
मधो निन्‍्य रूपं कविजनविशेषे्गुरु कृतम ॥१६॥ 

मांसके लोथड़े रूप स्तनोंको सुबर्णके कलशोंकी उपभा दी, 
खखार ओर धूकके पात्र मुखकी चन्द्रमासे तुलना की, टपकते 
हुए मूृत्रसे भींगों जंघाफो गजेर्द्रके स'डकी उपपा दी, इस तरह 
नियभी ख््ियोंके रूपको कवियोंने कैसा बढ़ाकर कहा, आश्रय है। १६। 
अजानन्माहात्यं पततु शलभो दीपदहने 
से मीनोःप्यज्ञानादू बडिशयुतमश्नातु पिशितम । 
विजानन्तोःप्येते वयमिह विपजञालजटितान्न 
मुच्माम; कामानहह ! गहनो मोहमहिमा ॥२०॥ 
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अग्निकी महिमाकी न जानता हुआ पतंग भलेही दोये को 
जालामें अपने आपको जला डाले, मछली भी न जानकार बन्सीं 
में लगे हुए मांसकों खा ले चाहे फिर बन्सी का कांटा गलेमें भले 
ही फंप जाय, पर वह मांसके मोहकी छोड़नेके लिये तेयार 
नहीं। इस तरह अपने कामों (इच्छाओं) का विपत्ति रूप जालके 
जजालसे युक्त जानकर भी हम लोग उन्हें छोड़नेके लिये तेयार: 
नहीं हैं । अहो मोहक्की महिमा केसी कठिन है ॥२०॥ 


फलमलमशनाय स्वाद पानाय तोय॑ 


शयनमवनिपृष्ठं वल्कले वाससी च । 
नवघनमधुपान प्रान्तसवन्द्रियाणा- 
+ ले (९ मं व । हिल 
मविनयमनुमन्तु नोसहे दुजनानॉम ॥३९१॥ 
जबकि हमें भोजनके लिये फल, पोनेके लिये मधुर पानी, 
सोनेके ज्लिये पृथ्वी, पहिरनेके लिये पेड़ोंकी छाल पयोप्त रुपसे 
प्राप्त है तब हम धनके मदसे उन्म्रत इन्द्रियों वाले दुजनोंके 
निरादरको क्यों सहें ॥२१॥। 
वि! टहदयेधन्ये: केश्रिज गजनितं पुरा 
विध्वृतमफरंदत्त चान्येविजित्य तृणं यथा । 
इह हि भुवनान्यन्ये घीराश्वतुदंश भुन्नते 
कतिपयपुरसवाम्य पुंपाँ कए पम्रदज्वरः ॥२२॥ 
संसारकी महिमा केस्ती विलक्षण है, देखिये इसको प्राचीन 
कालमें उदार हृदय वाले कुछ महापुरुषोंने अपनोया कुछ लोगों 
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जे उसका उपयोग किया, बहतेरोंने इसको जीतकर ठृणको तरह 
ओरोकों दे दिया आज भी कुछ धीर राजा महाराजा चौदहों अुबनों 
हा पालन करते हैं, पर उनको इतने बड़े साम्राज्यके आधिपत्य 
हा तनिक भी अभिमान न हुआ परल्तु इने-मिन ग्रार्मोंके सामित्व 
में मनुष्यकी यह मदोन्‍्मचता केसी ॥२२॥ 


ल॑ राजा वयमप्युपासितगुरुपज्ञामिमानोन्नताः 
ख्यातस्खं विभवैर्यशांसि कवयो दिल्लुप्रतन्‍्वन्ति नः । 
हत्यं मानद नातिद्रमुभयोरप्यावयोरल्तर 


यदस्मासुपराइमुखो5सि वयमप्येकान्ततों निस्तहाः ॥े 

यदि तूँ राजा है, इसलिये तुके अमिमान है तो हमें भी 
शुरुओंकी उपासनासे प्राप्त ज्ञाकेक काण तससे कम अभिमान 
नहीं है, यदि तू अपने ऐवश्यंसे प्रसिद्ध हे तो विरक्ततामें कवियों 
द्वारा हम लोगोंका भी यश दरों दिशाओमें व्यप्त है; हे राजत ! 
इस प्रकार आपमें और हममें विशेष अन्तर नहीं हे फिर भी 
यदि ते हम लोगोंसे मुँह फेर लेता है तो हम भी तुमसे अत्यन्त 
निःश्पह रहा करते हैं ॥२३॥ 


अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं रपशती- 
भुवस्तस्या छामे क इव बहुमानः क्षितिथुजाम । 
तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेशे5पि पतयो 


विषादे कतेव्ये विदधति जडाः प्रद्युत मुदम ॥२४॥ 
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जिस एथ्वीके स्पामित्वकी पाकर उसका पूर्ण भोग भोगे बिन! 
ही हमारे पूर्जजोको उसे छोड़ देना पड़ा उसीके स्वामित्रकोी पाकर 
आजके राजाओंकी अपिमान केपता १ इतना ही क्‍यों १ अब तो 
पृथ्वीके अंशके भी अंशको प्राप्त कर मनुष्य अपनेको उम्रका 
पति माननेका दावा रखते हैं । बड़ा आश्रय है. कि मूल लोग 
जहां खेद करना चाहिये वहां भी आनन्द ही माना करते हैं ॥२४॥ 
मृत्िण्डो जलरेखया वलयितः सर्वोष्प्ययं नन्‍्वणुः 
भोगीकृत्य स॒ एवं संयुगशते राज्ञां गणेभु ज्यते । 
नो दयू दंदतेः्थवा किमपि ते छुद्रा दरिद्रा भरा 
धिग्विक्तान्पुरुपाधमान्धनकणान्वाज्छ निति तेम्योपिये 

यह सारी एथवी जलकी रेखासे घिरा हुआ मिट्टीका एक छोटा 
पिण्ड है, सकड़ीं राह युरों द्वारा जहां-तहां उसके छुछ-कुछ अंशों 
पर अपना प्रश्॒त्व प्राप्कर उसपर राज्य किया करते हैं । वे राजा 
लोग हमें कुछ देंगे या देते हैं इसके अतिरिक्त ओर उनहे 
आशा है क्या की जा सकती है, वे तो स्तरयं ही युद्धोंके कहे प्राप्त 
 झृत्पिण्डरूप राज्यके भोगनेसे छुद्र हुए हैं ओर भूमण्डलके इुछ 
हुकड़ों पर हो स्ामित्व प्राप्त करनेसे दरिद्र भी हैं, इस तरहके 
बुद्र और दरिद्र राजाओंसे भी जो यत्किखित्‌ धनका इच्छा 
करते हैं उन अधम पुरुषोंकों विकार है ॥ २५॥ 


न बिय न नटा न गायका न परद्रोहनिबद्बुद्धयः । 
 नृपतझनि नाम के वयं कुचभारोन्रमिता न योषितः 0 
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न हम विट ( पर खीसे प्रम करनवाले लम्पटी ) हैं, न नट 
हैं, न गवेया हैं, न दूसरोंसे दप रखनंगाले हैं, न तो कुचोंके भारते 
ऊुकी हुई स््रियां ही हैं, फिर हमको राजसभासे क्‍या सम्पन्ध 
शजप्भामें तो वे ही ज्ञोग जाया करते हैं जो विट, नट और 
गायक हुआ करते हैं, निःस्पृष्ट विद्वान नहीं जाते || २६ || 


परा विद्ृत्तासीदपशमवता क्लेशहतये 
गता कालेनासो विषयसुखसिद्धये विषयिणाम्‌ 
हृदानीं सम्परेश्य क्षितितलभुज: शाखत्रविमुखा 
नहों कट सा5पि प्रतिदिनमधो5धः प्रविशति ॥२७ 
पूपकालमें विधा विद्वानोंके क्लेशको नाश करनेके लिये 

हुआ करती थी, कुछ कालके अनन्तर वही विषयी पुरुषोंके 
विषय सुखका साधन बन बठी, अब इस समय राजाओंकों शाखसे 
विमुख देखकर पह प्रतिदिन नीचे ही नीचे होती जा रही है 
अहो, बड़े कष्ट की बात है ।। २७ ॥ 

जातः को>प्यासीन्मदनरिषुणा मूज्निधवर्ल 
कपालं यस्योच्चेविनिहितमलझ्ञरविधगे 
तृमिः प्राणआणप्रवणमतिमिः केथिदधुना 
नमड्िः कः पुन्सामयमतु लद॒पंज्वरभरः ॥२८॥ 
..... ऐसा भी कोई सफल जन्‍्मा मनुष्य उत्पन्न हुआ था जिसके शुभ्र 
_कपालकों कामदेवके शत्रु भगवान्‌ शंकरने अपनी शोभाके लिये 
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होन पर भी उसको तनिक भी अभिमान न था परन्तु इस समय 
लोग अपन तुच्छ प्राणोंकी रक्षा कर इतने अभिमान ग्रस्त हो गये 
हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं । तात्पय यह हुआ कि मरन के 
बाद भी जिप्तका कपाल आदर पूवक मस्तक जेसे ऊँचे स्थान पर 
रक्‍खा जाता है : सी पुरुषका जन्म सफल हे ओर बाकी पुरुषोंका 
जन्म निष्फल है । २८ ॥ 
अर्था नामीशिषे त॑ वयमपि च॑ गिरामीश्महे यवदथ 
ग्रस्वं वादिदपज्वरशमनविधावश्षय पाटव नः 
सेकन्ते ता घनाव्या मतिमलहतये मामपि श्रोत॒कामा 
मय्यप्यास्था न वेत्तवयि मम सुतरामेष राजन्गतो5स्मि 

हे राजन ! यदि घन एर तेरा प्रशुत्व है तो साथके शब्दों 
पर मेरा भी प्रशृत्य हे, यदि तू शूर है तो हम भी बादियोंके 
घमणड रूपी ज्यरको नाश करनेमें प्रवीण हैं, यदि धनी लोग 
आपके सेपक हैं तो वुद्धिकी म-नताकी दूर करनके लिए शा 
श्रवणकी इच्छा रखनेत्राले मेरे भी सेवक हैं, इस तरह हमारे और 
आएमें कोई अन्तर न रहन पर भी यदि हम पर तुम्हारी श्रद्धा 
नहीं है तो तुम पर हमारी भी श्रद्धा नहीं हैं, इसलिए लो हम 
जते हैं ॥ २६ ॥ 





युवत॑ केवलमेतदेव सुधियां यजह कन्यापयः 
पृतग्रावगिरीन्द्रकन्दरतयोकुझें निवासः कचित॥ ३ ०। 
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सम्मानके क्षीण होने पर, धनके नष्ट हो जाने पर, अतिथियों 
के विध्रख चले जाने पर, वन्धु व्गके नाश हो जान पर, परिजनों 
के चले जान पर ओर धीरे २ युवावस्थाके भी ढल जाने पर 
बुद्धिमान पुरुषका यही कतंव्य है वह भी जाह्मीके जल्न कणोंसे 
पवित्र हिमालय पतकों किन्हों गुफाओं में वास करे || ३० । 
परेर्षा चेतांसि प्रतिदिवत्माराध्य बहुधा 
प्रसाद कि नेतुं विशसि हृदय क्‍्लेशकलिलस 
प्रसन्ने तस्यन्तः स्वयमुदितचिन्तोमणिगुणो 
विमुक्तः सडल्पः किम्रमिरुषितं पुष्यति न ते॥३ १॥ 
अरे हृदय ! तू प्रतिदिन अनेकों प्रकारसे दसरोंकी आराधना 
कर अत्यन्त प्रयाससे मिलने वाले अलुग्रह को प्राप्त करनके लिए 
क्‍यों प्रवृत्त हो रहा है ९ ते जब अन्तमुख होकर अपन स्थान में 
स्थित रहेगा तो बिना प्रयत्नके ही समस्त अमीश वस्तुकों देन 
वाले चिन्तामणि का स्वयं तेरे में उदय होगा, तो क्या उस समय 
बह तेरी अभिज्ञापाको पूण न कर सकेगा १ ॥ ३१ ॥| 
भोगे रोगमयं कुले च्युतिभयं वित्ते रधढाढू भय 
माने देन्यभर्य बले रिपुभयं॑ रूपे जराया भयम 


शांख्रे वादिमयं गुणे ख़मयं काये ऋृतान्तादू भय 
स्व वस्तु भयानिततं भुवि नर्णा शम्म्री: पद निर्भयम्‌ 
मोगमें रोगका भय, ऊँचे कुलमें उत्पन्न होन पर उध्से 
गीचे गिरनेका भय, धन रद्न पर राजा का भय, मानमें दीनता 





| 
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का भय, बल रहने पर श॒त्र का भय, सौन्दर्य रहने पर वाधेक्य 
का भय, वंदान्तादि शास्र के रहने पर वाद विवाद का भय 
व्रिनय आदि गुणों के होने पर दुशों का भय, शरीर रहने पर 
यम का भय, कहने का तात्पय यह कि इस संप्ार में सभी पदार्थ 
भय घे व्याप्त हे केवल एकमात्र भगवान शिवजी का चरण ही 
निर्मय का स्थान है ॥ ३२ ॥ 
अमीषां ग्राणानां तुलितबिसिनीपत्र प्यमां 
कृते कि नास्माभिविंगलितविवेकेव्यंवसितम । 
यदाब्यानामग्रे द्रविणमद निः शड्मनसां 
 वीतब्रीडेनिजगुणकथापातकमपि ॥३३॥ 

कम लिनोके पतों पर स्थित जलबिलु की तरह अतिभंगुर 
( तुरत नाश होने वाले ) इस श्राणों के लिये कतेव्याकतव्य का 
तनिक भी विचार न करते हुए हम लोगों ने क्‍या क्‍या नहीं ब 
डाला, जब कि धन के मद से उन्मच धनिकों के आगे निलज 
होकर अपने मुंह से अपनी बड़ाई के रूप पातक को करने में भी 
नहीं हटे || ३३ ॥ 
सा रम्या नगरी महान्स उृपतिः सामन्‍्तवक्र च तत। 
पारें तस्य च सा विदग्धपरिषत्ताश्रन्द्रबिम्बाननाः 
उद्विक्तः स व राजपुत्ननिवहस्ते वन्दिनस्ताः कथाः 
सव यस्य वशादगात्स्मृतिपर्थ कालाय तस्मे नमः ।३०। 


हद & भत्‌ दरिविरचितशतकन्र्ये # 

वह पहले देखी गई मनोहर नगरी, सर्व शुशसम्पन्त बह 
राजा, वह लोकोत्तर उसके अधीन रहनेवाले राजाओं का चक्र, 
उसके आख पाए बैठमेवाले वे पण्डितगण, परम सुन्दरों त्लियों 
का वह दर्ग, अत्यन्त प्रतापी राजपुत्रोंका वह समूह, अति अवीण 
वे बन्दी और उस समय की आदश चरित वे कथाएं आदि सब 
बातें जिस काझ के वश होकर नाम शेष हो गई उस काल को 
हम नमस्कार करते हैं ॥। २४ ।॥ 


बय॑ येभ्यों जाताश्रिग्परिगता एवं खल ते 
मम ये: संवृद्धाः स्मृतिविषयर्ता ते5पि गमिताः । 
इदानीमेते सम: प्रतिदिवसमासन्नपतना 
गतास्तुल्यावस्थां सिक़तिलनदीतीरतरुमिः ॥३५॥ 
हम जिनमे उत्पन हुए उन दाता विताओंकी गये बहुत दिन 
हे गये, शिव साथ बढ़े थे वे भी आज नाम शेप हो गये, अब 
हस समय हम लोग नद! के किनारे बालू में उत्पन्न इक्षों को 
तरह दिन-दिन शृत्यु के निकट पहुँचते जा रहे दें ॥ ३५ ।। 
यत्रानेकः कचिदपि गहे तत्र तिश्ठत्थथेको 
_यत्राप्येकस्तदनु बहबस्तत्र नेको$पि चान्‍्ते । 
. काहः काल्या भुवनफलके कीडति प्राणशारे॥३ छ॥। 
जहां अनेक थे, आज वहां एक दिखाई दे रहा हे, बहां एक 
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था वहां अनेक दिखाई दे रहे हैं और अन्त में एक भी नहीं रह 
जाता है, इस तरह राद और दिन झप दो पाशों को फ्रेंकगा हुआ 
यह कालपुरुष अपनी ख्नी काली के साथ प्राणी का पासा बनाकर 


संसार रूपी चौपड़ खेल रहा है | ३६ ॥ 
तंपृस्यन्त; सन्त: किमधिनिवसाम: जता 












मः शाखोघानुत विविधकाव्यासतरसान्‌ 
नै विद्ञ े कि ्फुम ४ हा तले एयू मे ! पूरा दम] | डै | है 


हम नहीं जानते कि शुणिक जीवन में इस शरार से हम क्या 
करं--तपस्या करते हुए गंगानी के तट पर निशस करें अथवा शुर्णों 
से उदार अपनी दी की पविनय जेबा दिया हर, दिया वेदान्तादि' 
शांखों का अवण कर या काव्यरूपी अश्ृत का पान दूर || ३७ 








क्या मेरे वे अच्छे दिन आवंगे जग में गंगादे 

हिमालय प्वतकी चदान पर पशमासन लगा कर वा रहूँ और बच्चा 

की चिन्ता कहते २ योग निद्राक्ी ग्राप्त हो जाऊ ! ओर उद् 
के 5 हा ै* ० हे 

समय 'निर्भय हेकर बूढ़े हरिण अपनी खुजलाहट मिटानेके 'डिये 
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हमारे शरीरमें अपने शरीरको रगड़नेके लिये आया कर ॥ ३८॥ 

स्फ्रत्स्फारज्योत्स्ना पवलिततले कापि पुलिने 

सुखातीना: शान्तध्वनिषु रजनीषु यसरितः । 

भवाभोगोहि ग्नां: शिव शिव शिवेत्यादिवचसा 

कदा स्यामानन्दोद्गतबहुलबाष्पाप्ठुतरशः ॥३६॥ 
सुनसान चन्द्रिका की रातजिमें गंगाजी के बालुकामय तट 

पर छुखपूषक बेठे हम सांसारिक प्रपश्व से उठ्िग्ग होकर शिव 

शिव शित्र कहते हुए अपनी आंखों के आनन्द के आंसुओं से 

कब्र परिपूण् करगे ।। ३६ ॥। 


महादेवो देव: सरिदषि व सैषा सुरसरिद्‌ 

गुहा एवागारं वसनमपि ता एवं हरितः । 

सुहह्ा कालो5य व्रतमिदमदेन्यत्रतमिदं 

कियद्वा वक्ष्यामो वटविटप एवास्तु दयिता ॥४०। 
भहादेव ही मेरे एकमात्र आराध्य देव हैं, गंगा ही एकमात्र 

नदी है, पवतीय कन्दरा ही घर हैं, दिशाये ही वस्र दें, काल ही 

पित्र है, क्रिप्री के सामने दीन न होना यह एकमात्र त्रत है 

कद्दां तक कहें वट वृक्ष ही दयिता हे । तात्पय यह कि विरक्त 

पुरुष की जीवन यात्रा के लिये ये ही पदार्थ पर्याप्त हैं || ४० 

आशा नाम नदी मनोरथ जल तृष्णातरड्राकुला 


रागग्राहवती. वितकविहगा घेयेद्रमंध्वंसिनी । 
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6 सुद॒ 
मोहावतेसुद॒ स्तरा5तिगहना प्रोत्तड़विन्तातटी 
तस्या:पारगता विशुद्धमनतो नन्‍्दन्ति योगीबराः ४ १ 
आशा नाम की एक नदी हे मनोरथरूपी जल जिसमें भरा 
है, तृष्णा जिसकी लहरें हैं, राग ह प्‌ जिसके मगर ओर घड़ियाल 
हैं, अपने अलुकूल और प्रतिकूल होनेवाले पदार्थों के निणय करने 
की विचार धारा रूपी वितक ही जिस पर पश्ची के रूप में विचर रही 
है. जिसका प्रवाह पेय रूपी वृक्ष को गिरा रहा है, मोह रूप भवर 
से जो अत्यन्त खतरनाक और अति कठिन है ओर बड़ी बड़ी 
चिन्ताएं जिसके तट हैं, ऐसी इस नदी के पार गये हुए शुद्धान्त 
करण वाले बड़े बढ़े यो गिराज ही आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥४१॥ 


आसंसार॑ त्रिभुवनमिदं चिन्वर्ता वात ताह 

उनेवास्माकं नयनपदवीं श्रोजवर्मागतों वा । 
यो5यं धत्ते विषयकरिणीगाढगूहामिमान 
क्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयमानायलीलाम ॥४२॥ 

हे पिता! सृष्टि के आरम्भ से मने सारा संसार छान डाला 
पर न ऐसा कोई सुनने में आया न देखने में आया जो विषयरूपी 
हथिनी में अति रूदू और गृढ़ अभिमान से उन्मत्त अन्तःकरणरूपी 
हाथीको संयम्रूपी रस्सीमें रोक ले ॥४२॥ 
विद्या नाधिगता कलडूरहिता वित्त च नोपाजित॑ 
सुश्रषापि समाहितेन मृनसा पिन्नोन सम्पादिता 
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लोलयतलोचना युवतयः स्वप्न गत 
लो5यं परपिण्डलोलुपतया काकेरिव प्रेयते ॥४३ 

न तो हमने निष्कलंक दिया पढ़ी, न धनही कमाया, न तो 
माता-पिताकी सेवाही को, ओर न स्वप्नमें भी चच्चल लोचना सुन्द्री 
का आलिगन किया । हमने तो कोओंको नाई दूसरों दारा दिये 
गये पिए्ड की लोलुपता में ही समय बिता दिया ॥ ४३ । 
वितीर्ण स्वेस्वे तरुणकरुणापूर्णहदयाः 

स्मरनन्‍्तः संसारे विगुणापरिणा्मां विधिगतिम । 

वय पुण्यारण्ये परिणतशरचन्द्रकिरणा- 

ल्लियामा नेष्यामों हरचरणविन्तेकशरणाः ॥४४॥ 

अपना सवंस्व याचकोंकों बांटकर करुणापूण हृदय होकर और 
संसारमें विषम परिणामवाल्ली देवगतिकों स्मरण करते हुए हम पवित्र 
तपोबन में मगवान्‌ शंकर के चरणों की शरण लेकर शरदऋतु की 
चांदनी की रात कब व्यतीत करेंगे ॥ ४४ ॥ 

वयमिह परितुश वल्कलेस्व॑ दुकूले: 

सम इव परितोषों निविशेषों विशेष: 

स॒ तु भवति द्रिद्रो यस्य तृष्णा विशाल 

मनसि च परितुष्टे कोअर्थवाद्‌ को दरिद्रः ॥०५॥ 
हे राज्न्‌ ! यहां हम पेड़की छात्लोंसे सन्तुष्ट हैं और त्‌ रेशमी 
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बल्नों से, हमारे और तुम्हारे सन्तोष में कोई अन्तर नहीं हे, 
संतोष दोनों का एक ही समान है । परन्तु जिसकी धनकिप्सा 
बड़ो हे वही पुरुष दरिद्र हैं, क्योंकि मन के संतुष्ट होने पर न 
कोई धनी है न कोई दरिद्र है।॥। ४५ ॥ 
यदेतत्सच्छन्द॑ विहरणमकापण्यमरन 
सहाय: संवासः श्रतमुपशमेकब्रतफलम । 
मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि विरस्यापि विस्श 
न्ञजाने कस्येषा परिणतिरुदारस्य तफ्सः ॥9६॥ 

स्॒च्छन्द बिहार करना, बिना दीनता के भोजन मिलना, 
सत्पुरुषों की संगति होना, मानप्तिक शान्ति को देनेवाले शाद्ों 
का श्रवण करना, सांसारिक भावों में मन को प्रवृत्ति का सन्द्‌ 


होना आदि का चिरकाल तक विचार करने पर भी नहीं मालम 
कि यह सब किसी बड़ी तपस्या का फल हे ॥ ४६ || 


पाणिः पात्र पवित्र श्रमणपरिगतं भेक्षमक्षस्यमन्न 
विस्तीण वदल्चमाशादशकमचपलं तल्पमस्वल्पमुर्वी । 
येषां निःसड़ताड्रीकरणपरिणतस्वात्मसंतोषिणस्ते 
धन्याःसंन्यस्तदेन्यग्यतिकरनिकरा कमनिम्‌ लयन्ति ४७ 
वे धन्य हैं जिनका हाथ हो पत्नित्र पात्र हे, भ्रमण हार ग्राप्त 


मभिक्षा ही अक्षय भोजन है, लम्बी-चोड़ी दशो दिशायें ही जिनका 
बद्ध है, पृथ्वी ही जिनकी बड़ी शब्या है, अन्तःकरण के अनाप्क्ति 
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योग से जो सदा सन्तुष्ट रहा करते हैं ओर दीनता के भावों को 

त्याग कर जन्म परम्परा से प्राप्त कर्मों का नाश करते हैं। ४७ ॥ 

दुराराध्याश्रामी तुरगचलचित्ताः प्षितिभुजो 

वर्य तु स्थूलेच्छा महति च पदे बड्धमनसः । 

जरा देहं मृत्युहरति दयितं जीवितमिदं 

सखे नान्‍्यच्छ यो जगति विदुषोउन्यत्र तपसः ॥9 ८॥ 
पोड़ों के समान चंचल चित्त वाले राजाओं की आराधना 

करना कठिन काम नहीं है, परन्तु हमारी इच्छायें बड़ी हैं और 

उचे से ऊँचे पदों की प्राप्ति में सदा लालसा लगी रहा करती है, 

वृद्धावस्था शरोर का नाश करती है ओर मृत्यु प्रिय प्राण का हरण 

करती है। इसलिये, हे मित्र ! इस संसार में विवेकी पुरुष के लिये 

तप को छोड़कर और दूसरा मार्ग कल्याणकारी नहीं है| ४८ | 


भोगा मेघवितानमध्यविल्सत्सोदामिनीचला 
आयुर्वायुविघट्रि ताभरपटलीलानाम्बुवदूभंगुरम । 

लोला योवनलाल्सास्तनुभ्रतामित्याकलय्य द्र॒त 

योगे घेयंसमाधिसिद्धिसुल्भे बुद्धि विद्वं बुधाः 9६ 
.. सांसारिक भोग मेथों में चमकती बिजली के समान अस्थिर 
हैं, आयुष्य वायु द्वारा तितर-बितर किये गये पानी बरसानेवाले 
मेघों की नाई ध्षंणभंगुर है, जवानी के उमंग की तरंगें भी अस्थायी 
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हैं। इसलिये दे विद्वानों ! भेयपूषक को गयी समाधि द्वारा 
सुलभ योग में मन को छ्वगाइये || ४६ || 
पुण्ये ग्रामे वने वा महति सितपटच्छन्नपालि कपालि 
ह्यादाय न्यायगर्भद्वि जहुतहुतभुग्धूमधूम्रोपकण्ठम्‌ । 
द्वारं द्वार प्रविष्टो वरमुदरदरीप्रणाय श्वुधातों 
पानी प्राणे: स धन्‍्यो न पुनरनुदिन तुल्यकुल्येषु दीनः 

वह प्राणी धन्य है, जो भूखसे व्याकुल होकर अपने उदररूपी 
कन्दराको भरनेके लिये सफेद कपड़ोंसे ढके ओकरेको हाथमें लेकर 
पवित्र ग्राममें अथवा बनमें उनके द्वार पर भीख मींगना अच्छा 
समझता है, जिनके द्वार ब्राह्मणों द्वारा सतत किये गये यज्ञके पूर्य 
'से काले पड़ गये हैं, परन्तु अपने समान कुलवालोंके दरवाजों 
'प्र दीन होकर प्रतिदिन भीख मांगना अच्छा नहीं है || ४०॥ 
चाण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोड्थ कि तापस; 
किंवा तल्वविवेकपेशलमतियोंगीश्वरा को४पि किम । 

रे कप 

इत्युत्न्नविकल्पजल्पमुखरे सम्माष्यमाणा जने- 
नक्रडापथिनेव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिन॥५१। 

क्या यह चाण्डाल है अथवा ब्राह्मण है, शूद्र हे किया तपस्‍्वी 
है ? अथवा तचज्ञान में चतुर कोई योगीश्वर हैं ? इस तरह अनेक 


प्रकार के संशय से पू्ण तक वितक द्वारा मार्ग में छेड़ छाड़ किये 
जाने पर भी न तो चाण्डाल कहने पर क्रद्ध हुए न तो ब्राह्मण 
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कहने पर प्रसन्न हुए योगी बिना उत्तर दिये चुपचाप चलते ही 
जाते हैं | ब्ह्मनिष्ठ योगी न तो प्रिय बसतु प्राप्त कर प्रसन्‍न होते 
हैं, न तो अप्रिय वस्तु से अप्रसन्‍न ही होते हैं ॥ ४१ ॥ 
विरमत बुधा योषित्सड्रात्सुखात्षणमंगुरा- 
तकुरुत करुणामेत्रीप्रज्ञावधूजनसंगमय््‌ । 
न खल नरके हाराकान्तं घनस्तनमण्डलं 
शरणमथवा श्रोणीबिम्बं रणन्मणियेखलम ०२ 
हे विद्वानों ! क्षण मात्र के लिये सुख देनेवाले ख्री समागम 
से अपने मन हटा ल्लो। करुणा ( दुरलियों में दया करना ) 
मेत्री ( पृण्यवानों में मेत्री ) और प्रज्ञारूपी ख्लियों से संगम करो ! 
क्योंकि अन्त में नरक में जाने पर मुक्ताहार से सुशोभित पृष्ट 
स्तन मण्डल अथवा शब्दायमान मणिप्रेखला ( करधनी ) वाला 
नितम्ब्र मण्डल रक्षा नहीं कर सकेगा ॥ ४२ ॥ 
मातलेध्ष्म भजस्व कब्िदपर मत्कांक्षिणा मा सम सृ- 
भेगिषु सृहयाल्वों नहि वयं का निःस्पृहणीमसि 
सद्यः स्यृतपललाशपत्रपुटिकापात्रे पविश्रीक्षतै- 
_ भिक्षासक्तुमिरेव सम्प्रति व ४त्ति सप्रीहामहे ॥५३॥ 
_- है माते लक्ष्मी ! त्‌' अब किसी और को भज, मेरे आशाः 
जड़ दे । अद विषय भोग में मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है, अब- 
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तो हम निःस्पृही हो गये हैं, हमारे सामने तू तुच्छ सी है । 
क्योंकि अब हम पलास के हरे-हरे पत्तों के दोने में 'भिक्षा के 
सत्त से ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं ॥ ४३ ॥ 
यूय॑ वर्य वयं यूयमित्यासीन्मतिरावयोः । 
कि जातमघुना मित्र यूयं यूयं वयं वयम्‌ ॥५७॥ 

है सखे ! हम लोगों की पहले धारणा थी कि जो तुम हो 
बह हम हैं ओर जो हम हैं बह तुम हो, हम तुम दोनों एक ही 
हैं। परन्तु अब क्‍या हो गया माल्म नहीं कि तुम तुम ही रह 
गये और हम हम ही रह गये अर्थात्‌ तुम विषयामिलापी हो ओर 
हम पिरक्त है, अब तुम्हारे हमारे में पहले की तरह समानता 
नहीं रही ॥ ५४ ॥ 


रम्यं हम्यंतर्ू न कि वसयते श्रव्यं ने गेयादिकं 
कि वा प्राणसमासमागमसुखं नेवाधिकं प्रीयते । 
किंतु भान्तपतत्पत्तड़पवन व्यालोढदी पं कुर 
च्छायाचच्चलमाकल्य्य सकट सनन्‍्तो वनान्‍तं गताः ५८० 
क्या सन्त महात्माओ्रों के रहने के लिये बड़े-बड़ राजप्रासाद 
न थे? क्‍या उनके सुनने के लिये अच्छे-अच्छे संगीत न थे ६ 
क्या प्राण के समान अत्यन्त प्रिय ख्रियों का समागम सुख उनको 
अधिक प्रीतिकर न था १ कि उन्होंने इस संघार को मिरते पतंग 


डे 
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को हवा से हिली हुई दीपक की छाया के समान चंचल जानकर 
निजन पन में चला जाना ही श्रेयस्कर समझा || ५५ || 
कि कन्दाकन्दरेभ्यअलयमुपगता नि रा वा गिरिभ्य, 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यःसरंसफल्भृतो वल्कलिन्यश्र शाखाः 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसममपगतप्रश्रयाणां खलानां 
दुःसोपाचाल्पवित्तस्मयपवनवशा|नतितश्रल्तानि।५ ६। 
कन्द्राओं में से छुधा को दर करनेवाले फन्‍्दमूल[दि पदाथ 
ओर ठपा को दूर करनत्राले पहाड़ी भरने क्‍या नष्ट हो गये ? 
अथवा सरस फल ओर वल्कल से पूण वृक्ष को शाखाएँ विनए 
हो गई कि अत्यन्त दुर्भिनीत खल्तों के मुद्दों को याचकऊ लोग 
देखा करते हूँ, अर्थात्‌ उनका आश्रय लेना पड़ता है जो कि बढ़े 
दुःख से धन के गव से चंचल हो रहे हैं || ५६ ॥ 
गड़ातरड्कणशीकरशीतलनि 
विद्याधराष्युषितवारुशिल्ातल्ानि । 
स्थोनानि कि हिमवतः प्रल्यं गतानि 
. यत्सावधानपरपिण्डरता मनुष्याः ॥५७॥ 
.../ हिमालयके वे प्रदेश जो गंगाक़े तरंगों द्वारा “हे जलकणों 
से शीतल थे और जहां के शिक्षातलों पर विध्याधर बैठे रहा करते 
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थे। बया आज नष्ट हो गये कि मलुष्य अपमान सहन करने पर 
भी ओरों के दिये हुये ग्रास में रत रहा करते हैं॥ ४७॥ 
यदा मेरु: श्रीमान्निपतति युगान्ताग्निनिहतः 

समुद्रा: शुष्पन्ति प्रचुर्मकरग्राहनिल्या: । 
धरा गच्छत्यन्तं धरणिधरपादेरपि ध्वत। 
गरीरे का वार्ता करिकलमकर्णाग्रचपले ॥५८॥ 
जब थोमान्‌ सुमेरु पवत प्रलय-कालीन अग्नि से निहत 
होकर धराशायी हो जाता है, बड़े २ ग्राहों का स्थान समुद्र भी घर 
जाता है, पवतों से धारण की गई पृथ्वी भी लय को प्राप्त हो जाती 
है, तब हाथी के कानों के अग्र भाग के समान अति चश्चल इस 
शरोर का भराप्ता ही क्‍या है || ४८ || 
एकाकी नि.सृहः शान्‍्तः पाणिपाजो दिगम्बरः । 
कंदा शम्मों भविष्यामि कमनिमूलनश्षम: ॥ ५६ ॥| 
हे शम्भो ! में कब अकेला, कामना रहित, शान्त, 
करपात्री, दिगम्बर और भवबन्धन को निम लन करनेवाला 
होऊंगा ॥ ५६ ॥ 
प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्त पद शिरसि विद्विषतां ततः किम । 


& मत हरिविरवितशतकन्रये & 





₹चछानुसार समस्त मनोरथोंको देनेवाज़ी लच्मी भी यदि आप 
हो जाय तो उससे क्या ? शत्रु ओंक्ी पदद लित क्रिया तो उप्से क्या ? 
अपने प्रमोजनको धन आदि से उम्मानितर किया तो उससे क्या 
ओर यदि कल्प तक्क जीवित भी रहे तो उससे क्या? अथात्‌ वेराग्य 
यदि न हुआ तो यह पर व्यथे है || ६० | 


जीर्णा कन्या ततः कि सितममलपरं पड़सत्र ततः कि 
मेका भायातत:किंवहुहयकरिभि को रिसंस्यास्ततःकिं । 
भक्त भुक्त ततः कि कदशनमथवा वाप्तरान्ते ततः किं 














यदि कथरी जीण भी हो गयी तो उछ्तसे क्या ? सफेद ऑऔ 
रेशमी बद्ध को धारण कि बे त्री एक 
अब गा अनेक हाथो शोड़ों आदि ऐश्र्य से युक्त करोड़ गो 
ती दया ; अध्याह में अच्छा खानेको मिल्ले तो कया? धायंकाल 
खराब खा नेंड्ो मिले तो क्या ? तात्य्य यह हुआ ि 
भग्वाधाक्ो दृए करने वाले अ्म तेजको हृदय में घारण न क्विय 
ये पब व्यथ हैं.॥ ६१ ॥ 
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भक्तिमवे मरणजन्मभयं हृदिस्थ॑ 
स्‍नेहो न बन्धुबु न मन्मथजा विकारा; । 
संसगंदोषरहिता विजना वनान्ता 
वेराग्यमस्ति किमत: परमथनीयम्‌ ॥ ६२ 
भगवान्‌ शंकर में भक्ति हो, संसार में जन्म लेने ओर मरने 
का हृदय में भय न होता हो, अपने भाई-बन्धु और रिस्तेदारोंमें प्रेम 
न हो, संग दोष्से रहित निम्न बनमें निवास हो, मनमें काम 
जन्य विकार न हो दो इससे बढ़कर प्राथनीय और दूसरा वेराग्यही 
कोन है ॥ ६१ || 
तप्मादनन्तमजरं परम विकासि 
तंद्‌ बह्य विन्‍्तय किमेमिरसद्रिकल्पेः । 
यस्यानुषड़िण 8मे भुवनाधिपत्य 
भोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति 
इसलिये अनन्त, वाधक्य आदि ऋषश्थधात्रय से रहित, अत्यन 
देदीप्यमान परवह्म का चिन्तन करों, इन सब मिथ्याथूत पदाथों की 
बिन्ता से क्या लाभ १ ब्ह्मके ही आभय में अधीन रहनेवाले धुवना- 
धिपत्य, भोग-विल्लास, आदि उनकेही योग्य हुआ करते हैं जिनमें 
ब्ह्मविचार का प्रेम नहीं रहता ॥ ३६३॥ 
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पाताल्माविशसि यासि नभो विलंध्य 
दिद्भण्डल् भ्रमसि मानसवापलेन । 
आन्त्योषि जातु विमरं कथमालनानं 
तद्‌ ब्रह्म न स्मरप्ति निद्तिमेषि येन ॥६४॥ 
रे मन त्‌ अपने चाज्चल्य से कभी तो पाताल में घुस जाता 
है कभी तो उऊचेसे उचे आकाश तकको पार कर जाता है कमी सब 
दिशाओं का चकर काट आता है जब जहां के विषय की लालसा 
होती है, तब वहां पहुंच जाते हो, परन्तु अ्मसे भी कमी निमद्ष 


ओर आत्म हितकारी उस परबह्म परमात्मा का चिन्तन नहीं करता 
जिससे यथा सुख प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 


राजिः सेव पुनः स एवं दिवसो मत्वाउबुधां जन्तवों 
धावन्त्युयमिनस्तथेव निमृतप्रारब्धतत्तत्तियाः । 
व्यापार: पुनरुक्तमृतविषयेरेवंविधेना«मुना 
संसारेण कदांथता: कथमहो मोहान्न लज्जामहे॥ ६०॥ 
. वही पूर्वालुभूत रात्रि है और वही पूर्वाचुभूत दिवस हे 
इप्त बात को संधारी अच्छी तरह जानते हें फ्रिर भी पहले 
से प्राव्धथ कम को पूण करने के लिये उन्हीं व्यापारों को 
करने में ल्लीन रहा करते हैं जिनको कि वे पहले से करते 


आये हैं। इस प्रकार के इस संध्ार से निन्‍्दा के पात्र 
हम अज्ञान के कारण लज्जित नहीं हो रहे हैं ॥ ६४ ।। 
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मही रम्या शय्या विपुल्मुपधानं भुजलता 
वितानं चाकाशं व्यजनमचुकूलो5यमनिलः । 
स्फ्रदांपश्रन्द्रों विरतिवनितासड्मुदित 
सुख शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिरंप इव ॥६९। 

वही शान्त मुनि, विशिष्ट ऐश्वयशालो राजा की तरह सुख 
पूषक सोया करता हे, जिसकी उत्तम शय्या पृथ्वी है, अुजा ही 
बड़ी तकिया है, आकाश ही चन्दवा है, अनुकूल वायु हो पंखा 
है, चन्द्रमा ही प्रकाशमान दीपक है, और विरक्तरुपी र्नी के संग 
जो सदा प्रधनन्‍न रहा करता है ॥ ६६ ॥| 
त्रेलोक्याधिपतिलमेव विरसं यस्मिन्महाशासने 
तलब्धवाशनवखभानघटने भोगे रतिं मा कथाः । 
भोगः को5पि स एक एवं परमों नित्योदितों जुम्मते 
यत्पवादादिरस] मवन्ति विषया प्लेलोक्यराज्यादयः 

अरे घन ! जिस फतह के मंहाशाप्न में जिशुदन का भी 

ये फीका मालूम पड़ता है, उस शासनको प्रतप्ष कर ओेजन, 
वद्ध और मान रूप भोग में प्रीति न कर। वही एक भोग यथा 
भोग है जो सदा स्थायी ओर प्रकाशमान है, जिसके स्वाद से 
त्रेलोक्य के राज्य आदि भी विश्स हो जाते हैं ।| ६७ ॥ 
किं हक 3- स्मृतिभिः पुराणपठने ः शस्लेमहाविस्तरेः 
गंग्रामकुटीनिवासफलदेः कमक्रियाँविश्रमेः । 
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दुष्रवेशकलनं शेषा वणिखृत्तय; ॥६८॥ 


वेद, स्प्रति, पुराण और बड़े + शात्रों के पढ़ने से तथा 
खगरूपी कुटी में निवासरूप फलको देनेवाली क्रियाओं से क्‍या 
प्रयोजन है ? भव वन्धनरूप दुःख के विध्वंस के लिए उत्पन्न 
पलयाग्नि के शमान अज्यानन्दरूप पद प्रवेश को छोड़कर शेय 
सभी इत्तियां व्यापार मत्र हैं अर्थात्‌ बह्ज्ञान की बृति को छोड़- 
कर इतर बत्तियाँ फल्न की आकांक्षा से हुआ करती हैं ||६८॥ 
मील ि रू +क य्‌्‌ थे 
आयुकलोललोलं कतिप्यदिवप्रस्थायिनी योवनश्री- 
र्थाः संकल्पकल्पा घनसमयतडिद्रिश्रमा भोगप्राः । 
जेपोदयूह तदपिच न दिरं यत्ियातिः प्रगीतं 
बह्मण्यासक्त चित्ता मवत मवमयाम्मोधिषारं तरीतुम ६६ 
. आधु जल्न तरंग के समान चंचल है जगानी कुछ ही दिनों 
के दिये रहा करदी &, थन मानप्रिक कल्पया के समान अत्थिर 
है, पाना भी, बपाकालीन पिद्यद्धिताव की तरह अंचल है, . 
प्रियाओं से गले-गले मिलकर दिया हुआ आलिइनरूप सख्च भी 
टिश्स्थायी नहीं है, इसलिये भव्र-ययरूपी रुमुद्रसे पार होने क 
लिये पतत्रह् परमात्मा में मन लगाओ। || ५६ ॥ 
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& वेरास्यशतकम के श्श्पू 

यह अल्याएड एक हिम्प फल की तरह है, कमी भी योगियों 

के मन को लुभा नहीं सकता, समुद्र शफरी ( मत्स्य विशेष ) के 
छटपटाने से छुब्ध नहीं होता || ७० | 


यदाशीदज्ञानं स्मरतिमिरसंस्कारजनित 
: तदा दृष्ट नारोमयमिदमशेष॑ जगदपि । 
इदानामिस्माक पठुतरविवेकाबनजुर्षा 
समीभूता दृष्टिखिभुवनप्रपि बल्म तनुते ॥७१॥ 
पहले जिस जवानी में कामदेवरूप विमिर नाम के नेत्र रोग 
को व्यात्ति से विवेक नष्ट होकर साश संधार ल्लीमय दिखाई देता 
था । अब इस सम्रय तिमिरझुप नेत्र रोग को दूर करने में समर्थ 
तलज्ञानरूप अज्ञन को लंगाते वाले हम लोगों की दृष्टि त्रिश्गन 
को ब्रह्ममय समझती है ॥ ७१ ॥ 
र्म्याश्रन्दमरीचयस्तृणवरती रम्या वनान्‍्त+थी 
र्म्यं साधुप्तमागप्रोड्वसु्ख काव्येषु रमयाः कथाः | 
कीपोपाहितवाष्पबिन्दुतरर्ं रम्यं॑ प्रियाया मुख॑ 
ते सम्यमनित्यतामुपगते चित्ते न किज्वत 3ग' ॥७२॥| 
किरण रम्प हैं, वनस्थल्ी भी हरे-हरे घाह्ों दे 
सुहावनी मालूप पड़ती है, सत्संग से उत्पन्त सुख भी रस्य ही है, 
काव्यों की कपाए' भी रमणीय हैं, अगय कोप के कारण उन 
आंछुओं से चश्वत प्रिया का मुख भी सुन्दर नहीं है ऐसा नहीं, 
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११६ ४ भत्‌ दरिविरचितशतकत्रये ६8 
ये सभी चीजें रम्य ही हैं, पर “'संप्तार अनित्य है” इस ज्ञान के 
उत्पन्न हो जाने पर वह सब कुछ भी नहीं है । अर्थात्‌ यह सारा 
संघार अपार-सा अतीत होता है ॥ ७२ ॥ 
भिक्षाशी जनमध्यसड्ररहितः स्वायत्तवेष्टाः सदा 
दानादानविरक्तमागनिरतः कश्रित्तपस्वी स्थितः 
रथ्याकी्णविशीणंजीणंवसनः सम्प्रापकन्धा धरो 
निमानो निरहंकृति' शमसुखभोगेकवरद्धस्पहः ॥७३॥ 
भिध्ान्र मात्र के भोजन से शरोर की रक्षा करनेवाले, जन 
समुदाय में आसक्ति रहित, सदा अपनी इच्छानुसार विहार निरत, 
त्यागने योग्य वस्तु के त्यागने में और ग्रहण काने योग्य वस्तु 
के ग्रहण करने में तत्पर, मर्य में फेक हुए फटे पुराने कपड़ों- 
को ही उपयोग में लागेवाले कथरी का ही आसन बनाकर उस पर 
बेठने वाले, शान्वरूप सुख के भोग में ही एंड्मात्र लय हगाये 
हुए अतएव भान ओर अहंकार रहित विरसे ही कोई योगी महात्मा 
हुआ करते हैं || ७३ ॥ 
पातमंदिनि तात मारुत सखे तेजः सुबन्धो जल 
आतव्योग निबद्ध एप अवतामन्त्यः प्रणामान्नलि' । 
युष्मत्सड्रबशो पजा तसुकृतो दर करफुरन्निमेल 
तानापास्तसमस्त मोह महिमालीये परअह्मणि ॥७०॥ 


४४ बेराग्यशतकम्‌ # ११७ 

हे माता पृथ्वी ! हे पिता वायु ! हे मित्र तेज्र ! हे सुबन्धु 
जल ! ओर हे भाई आकाश ! यह में हाथ जोड़ आपके आगे 
प्रणाम करता हूँ आपको संगति के फारण उत्पन्न पुण्य की 
अधिकता से प्रकाशमान ज्ञान द्वारा मोह महिमा को नष्ट कर 
आप में परतह्म परमात्मा में लीन होने जा रहा हूँ || ७१ || 
यावत्स स्थमिदं कलेवरगृह यावत्र दरे जरा 
याव््रेन्द्रियशक्तिरपरतिहता यावत््षयो नायुषः । 
आतमश्रेयसि तावदेव विदृषा काये: प्रयत्नो महान्‌ 
प्रोदीते भवने च कृपखनन प्रत्युयमः कीरशः ७० ॥ 

जब तक यह शरीर स्वस्थ ओर निरोग है, जब तक हन्द्रिया 
अपने २ कामों में समथ हैं और जब तक आयुष्य का नाश नहीं 
होता तभी तक अपने कल्याण के निभित्त विद्वान को प्रयत्न करना 
चाहिये। पर में आग लग जाने पर कूआ खोदने का प्रयत्न 
करना व्यर्थ है ॥ ७५ ॥ 


नाभ्यस्ता भुवि वादिवृन्ददमनी विद्या विनीतोचिता 
खड़गागेः करिकुम्भपीठदलनेनांकं न नीत॑ यश: । 
-ताकोमल्पद्वाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 

ये गतमेव निष्फठमहो शन्‍्याट्ये दीपवत्‌ ॥७७।॥ 








१श्८ & भत्त हरिविशचितशतकत्रय & 

न तो मैने विरोधियों का मुख मदन करनेवाली विद्या ही 
पढ़ी न तो खड्गाग्न से हाथियों के सुख पीठ को चीर कर यश ही 
सखग तक पहुँचाया और न हो चन््रोदय के प्मय कान्ता के 
कमल अधर पल्लव के रस का ही पान किया, इस तरह मेश 
ताहएय घने घर के दीपक की तरह व्यर्थ ही हुआ |। ७ ३॥ 

जान सर्ता मानमदादिनाशन 
केषाथिदेतन्मदमानकारणम । 

स्थान विविक्त यमिनां विमृक्तये 
कामातुराणामपि कामकारणम ॥७ण)ा 

ज्ञान एक ऐसी चीज है, जो सज॒नों के मान मद आदि को 
नाश करती है और वहीं दुजन के मद और मात को बढ़ाती है, 
जैसे एकान्त स्थान योगी पुरुषों के मुक्ति का साधन है उसी तरह 
बढ़ी स्थान कामी पुरुषों के काम को बढ़ाने वाला है || ७७ || 


जीर्णा एव मनोरथा: स्वहृदये यातं जरा यौवन 
हन्ताड़ पु गुणाश्र वन्‍्ध्यफलतां याता गुणज्षैविना । 
कि युक्त सहसाभ्युपेति बर्वान्काल: कृतान्तो5क्षमी 
ज्ञात मदनांतकांधियुगरल मुक्वास्तिनान्यागति:७ 


म्म्‌ नो ४ हे ५६ (6 ३ रा ही + ञ्जी | | |! 3 
भर ( कर औ हि न के ह््द्य है ह, मे ॥ | क्ृ | *|| 
। 
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अंग में ही निष्फल हो गये, अब क्षमा न करनेवांसा बलवान 
कृतान्त ( यम ) आ रहा है, इस अवस्था में क्या करना चाहिये? 
अब तो भगवान शंकर के चरण युगल की छोड़कर और कोई 
दूसरी गति नहीं है ॥। ७८ ॥ 
स्‍नाला गाड़े पयोमिः शुविकुसुमफलेर चयित्वाविभोलां 
ध्येये ध्यान नियोज्य श्षितिधरकुहरगवपयडूमूले । 
आत्ारामः फलाशी गुरुववनरतस्वत्सादत्समरारे । 
दुःखान्मोक्ष्येकदाहंतव चरणरतो ध्यानमागेकनि8:७ ६ 

हे स्मरारे | गंगाजल से स्नान कर, हे विभो ! पत्रित्र फूलों 
ओर फल्नों से आपकी पूत्रा कर परत की कन्दशा के चट्टानंरुपी 
शुय्या पर बेठे ध्यान करने योग्य आपमें अपने आपको लीन कर 
केवल फलाहार करवा हुआ गुरुओं के बताए हुए मार्गक्ा अनुप्तरण 
करनेगाला ध्यान मार्ग का पथिक् में आपडी कृपा से आपके 
चरणों में अनुराग रखकर इस मवसागर से कब पुक्त होऊ गा ।।७६॥ 
गया शेलशिला गृह गिरिग॒हा वस्र॑ तरूणां खच 
सारज्ञाः सुहदो ननु श्षितिरुहां वृत्ति' फलेः कोमलेः। 


% 3 


येषां नेह्नर्मम्बुपानमुचितं रे च॑ विद्याइनाः 
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हम उनको परमेश्वर समभते हैं जिन्होंने पेतोय शिलाको 
शय्या बनाया है, पतीय कन्दरा जिनका गृह है । वृध्षों के फलों 
से जो उदर पूर्ति करते हैं, करने के पानी से ही -जिनकी त्ृषा 
निवत्त होती है, विद्या रूपी स्री में ही जिनका अनुराग है ओर 
जिन्होंने कमी भी सेवा के लिये दूसरों के सामने अपना हाथ 
नहीं बांधा है || ८० ॥ 
उद्यानेषु विचित्रभोजनविधिस्तीत्रातितीत्र तपः 
कीपीनावरणं सुवख्रमभितो भिक्षाटनं मण्डनस । 
आसन्न॑ मरणं च मंगलसमं यस्या समुयते 
तां काशी परिहत्य हन्त विवुधैरन्यत्र कि स्थीयते ८१ 

जहां बगीचों में भिन्न २ प्रकार के भोजन बनाकर खाना ही 
तीव्र तप है, जहां लंगोटी लगाना ही उत्तम वस्र है, भिक्षा वृत्ति 
हो भूषण है और जहां मृत्यु का होना मंगल के समान है, उस 
काशी का परित्यागकर पणिडत लोग अस्यत्र क्यों रह र हे हैं ॥।८१॥ 
नाय॑ ते सप्रयो रहस्यमधुना निद्गाति नाथों यदि 
स्थिला द्रक्ष्यति कुष्यति प्रभुरिति द्ारेषु येषा वचः । 
_ चैतस्तानपहाय याहि भवन देवस्य विशेशितु- 
निदोर्वारिकनिर्द योकत्यपरुष निःसीमशर्मप्रदम॥ ८ २॥ 
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रे मन ! जिनके द्वार पर द्वारपाल भिुकों से यह कहते हैं 
कि यह समय तुमसे मिलने का नहीं है, महाप्रथ्ु इस समय 
एकान्तमें सो रहे हैं, यदि उठनेके बाद बाहर आकर तुमको यहां 
बैठे देखेंगे तो वे ऋद्ध हो जायेंगे। ऐसे मदोन्मत्त' महाप्रश्ुओं के 
पीछे अपने जीशनकों नष्ट न कर देवादिदेव विश वेश्वरकी शरण 
जाओ जहां न कोई रोकनेवाला है, न कोई कठोर वचन कहने 
वाल्ला है, बल्कि असं म सुख देने वाला है || 2२ || 
प्रियसख विपदृण्डव्रातप्रतापपरम्परा- 
परिचयचले चिन्तावक्रे निधाय विधिः खहः। 
सृदमिव बलापिण्डीक्ृत्य प्रगल्मकुलालवद्‌- 
प्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति ८३ 
है प्रिय मित्र ! यह शठ विधाता, चतुर कोहार की तरह 
बिपत्तिरपी दण्ड के मार की परंपरा से अत्यन्त चंचल चिन्तारूपी 
चक्र पर मिट्टी के पिण्डकी तरह मेरे मनकों घ॒ुमाता रहता है, 
हम नहीं जानते कि वह इससे क्‍या बनाने चाहता हे || ८३ ॥ 


महेश्व” वा जगताम धोयरे 
। जनादने वा जगदन्तरात्मनि। 
तयोन भेदप्रतिपत्तिरस्ति मे 





श्र के भत हरिविरचितशतकत्रये & 

यधपि भगवान्‌ शंकर में और विष्णु जनाद॑न में कोई भेट 
गालूप नहीं पड़ रहा है, फिर भी जिनके शिर पर तरुण चन्धमा 
पिराजमान हैं उन्हीं में हमारी भक्ति हे ॥| ८४ ॥ 
रे कंदप कर कदर्थयसि कि कोदण्डटझनरव 

रे कोड़िल कोमले: कलरवेः कि त॑ वृथा जल्पसि । 

मुग्धे स्निग्धविदग्धक्षेपप्रधुरेढोंले: कयक्षेरलं 
वेतरचुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानामृते वर्तते ।। ८५। । 

हे कामदेव ! धनुष के टंकारों से अपने हाथ को क्‍यों कष्ट 
दे रहा है, अही कोयल ! तू” अपनी कोमल वाणी से क्‍यों व्यथ 
पड़रड़ा रही हे, अरी सुन्दरी ! अपने सुन्दर, चतुर और चंचल 
कटाक्षोंकोीं आ न फेंक, हटा ले, क्योंकि मेरा मन अब चन्द्र शे घर 
भगवान्‌ के चरणों के ध्यानरूपी अस्त में मान है | ८५ ॥ 
कोपीनं शतखण्डजज्जरतरं कन्या पुनस्ताव्शी 
नेश्निन्त्यं युखसाध्यमैश्यमशर्न निद्राउमशाने बने । 
मित्रामित्रसमानतातिविमछा विन्ताउथ गन्यालये 
ध्वस्ताशेष मदप्रभादमुदितोयोगी सुख तिष्ठति ॥८ ६॥। 
जिनका कौपीन ( लंगोटी ). जीर्ण होकर हुकड़े टुकड़े हो 
और कथरी भी इसी तरह की हो गई है और जो खय्य 
निश्चित्त: है, भोजन के लिए पिध्षान्त जिनको सुख से प्राप्त हे, 


















के वैराग्यशतकम्‌ & १२३ 
जिसकी जिद्रा श्मशान में अथवा बनें हुआ काती है, श्र 
ओर मित्र में जिसका समान भाव है, अत्यन्त एकान्त स्थान 
में जिनकी समाधि ह्वगा करती है, ओर मद मोह आदि सभी 
दोत जिसके नृ्ट हो चुड्े हैं, ऐसे योगी इस संधार में सुख पूरक 
रहें सकते हैं ।। ८६ ॥| 


भोगा भंगुरवृत्तयो वहुविधास्तैरेव चाय॑ भव- 
स्तलकस्पेह कृत॑ परिश्रमत्त रे छोकाः कृत॑ चेश्तिः | 
आशापाशशतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयतां 
कामोच्डेलृहरे खधामनि यदि श्रद्धेयमस्मद्नच: ८७। ] 
है मजुष्यों ! इस संपर में जो नाना प्रकार के क्षणिक्ष आदि 
सुख देनेवाले भोग हैं, वे ही जन्म-मरण के कारण हैं, ऐसी बातको 
जानते हुए भी आप यहां किसके लिये अमण कर रहे हो, ऐसे 
क्षणेद्ध भाप के लिये व्यापार करना व्यर्थ है, सेकड़ों प्रकार के 
आशा पाशका तोड़कर निमल चित्त होकर काम नाशक भगवान्‌ 
शंकर में श्रद्धा पूवक अपने मन को लगाओो |। ८७ || 
पन्‍्याना गिरिकन्दरे निवसतां ज्योति: पर ध्यायता- 
नीनन्दाश्र्‌ जले पिवन्ति शकुना निःशडइमड्ेशया: । 


अस्माक तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतर- 
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वे धन्य हैं जो पवतीय कन्द्राओं में निवास करते हैं और 
परत्रह्म की ज्योति का ध्यान करते हैं, कि जिनके आनन्द जनित 
आंसुओं को पशक्षीगण उनके ही गोद में वे ठकर निःशंक पान किया 
करते हैं, मनोरथ से बनी हुई बावलो के तट के हीडोग्रान में 
विलास करनेवाले हमलोगों की आयु तो योंही क्षोण होती जा 
रही है || ८८ ॥ 
आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा विद्य च्च्ं योवन 
संतोषो धनलिप्सया शमसुखं प्रोढाइनाविश्रमै:। । 
लोकेमत्सरिभिगुणा वनभुवों व्यालैरंपा इुर्जने 


रस्थेयंण विभूतयो<प्युपहता ग्रस्त न कि केनवा <६॥ 

जन्म मृत्यु के विद त्‌ के समान अस्थिर यौवन वाधक्य से 
संतोष धन को ल्िससा से, शान्तिसुख तरुग युवतियों के विलायों 
से, शुग डाह करनेवाले दुष्टजनों से, वनप्तपों से, राजा इजनों से 
ऐेधय अस्थिरता से आक्रान्त है, किससे कौन आक्रान्त नहीं है 
अथोत्‌ संसार उपादेय सभी पदाथ किप्ती न किठ्ठी से आक्रान्त हैं 
इसलिये जो किप्ती से आक्रान्त नहीं हैं. उस ब्रह्म की भर राधना 
करो ॥ ८६ ॥ 


आधिव्याधिशतैजेनस्य विविधेरारोग्यमुन्मूल्यते 
लक्ष्मीयंत्र पतन्ति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः । 





कक वे राग्यशतकम्‌ 88 १२७४, 
जात॑ जातमवश्यमाशु विवश सृत्युः करोत्यात्मसा- 
त्त्किं नाम निरंकुशेन विधिना यन्निर्मितं सुस्थितम्‌ ६० 

अनेक प्रकार को मानसिक चिन्ताय तथा शारीरिक व्याधियां 
पुरुष के स्वास्थ्य को नष्ट कर देती हैं, जहां लच्मी का वास रहता 
हैं, वहां आपत्तियों की भी भरमार रहा करती हैं, जो उत्पन्न होता 
है मृत्यु उनको अवश्य ही अपने वश कर लेती हैं, इस परिस्थिति 
में कोन-प्ी वस्तु हैं, जिसको विधावा ने स्थिर बनाया है ॥०॥ 
आयुवर्षशतं नरणां परिमितं रात्रो तदर्थ गत 
तस्थाडेस्य परस्य चाद्ू मपरं बालतल वृद्लयोः । 
शेष॑ व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिनीयते 
जीवे वारितऱचमढतरे सोरुय कुतःप्राणिनाम ६ १। 

मतुष्प की एण आयु एक मो व की है, उसमें से आधी 
आय ४० दप राजि में शाकर पिता दी, बाफ़ी बच्चे ४० में से 
२४ वध लइकपब ओर बुढ़ापे में बीत गये, इससे बचे २४ वंष 
रोग, पुअकृलत्र आईड्र का पियाग आदि हुःख में तथा अपनी 
जीविका के लिये धनी लोगों को सेवा आहि में बढ जाता हे, 
ती अग् जल तरड़् के समान चंचल इस जींदन में प्राणी को सुख 
कैसे मिल सकता है ? ॥ ६१ ॥ 
गंगातीरे हिप्गिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य 

ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य ॥ 


88 भू हू शिव वचितशतकसये रथ 
3५ पट ्य पु टू >> हर. ते ला 

वि कप 0. तह कम 

हट घ्न्ते जरठहूर॒णए रहाडूुन 3 पदी ६ 

क्या वे दिन हमारे आवबगे जब कि पतितपावनी भगवती 

भागीरथी के तटपर हिमाल्षय प्रेत को चट्टान पर पत्नासन से बठे 
हुए मेरे शरीर में इंद्ध मग निःशंक होकर शरीर की खुजलाहः 

अपनी रगड़ से दूर करंगे || ६२ ॥ 


छ्मल्मशनाय स्वादुपानाय तोय॑ 
क्षितिरपि हायवार्थ वाससे वल्कलब् 


कि ल हे बम यम 
/+ ६०३२, १४ की 3 कक 


पीएयएजाहर नोलहे दुर्जनानाम ॥६३। 

जब कि भोरन के लिये फल, पीने के लिये पानी, पाने के 
किये एथ्वी, पहनने के लिये पेड़ की छात्र पर्याप्त हैं, तब हम 
बन के मद से ,उन्मत्त इन्द्रियों वाले दज्ञनों के अधिनिय को 
क्यों सहें || ६३ ।। 


कृच्छेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभि; स्थीयहे गई डे पे 
कान्ताविश्लेषदुः खब्यतिकरविषमे योवने दो४शोर: 
रीणामप्यवत्ष विलसितनियतं दंड भावोज्प्यपोश 


संपारेरेमनुष्यावदत यदि सुखंस्वल्पमप्यस्तिकिशित ६ ९ 
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गमवास में अपने शरीर को संकुचित कर अपवित्र मलमृत्र में 

किसी तरह मे रहना पड़ता है, योवन में विषय सुख प्रिया के वियोग 
/हख से अत्यन्त कष्टप्रद हे, वृद्धावस्था भी इन्द्रियों के शियिल 
हो जाने के कारण परिद्ास्त का कारण हो जाती है, तो हे मनुष्यों! 
आप हो कहो, क्या इस संद्वार में तनिक भी सुख है १॥ ६४ ॥ 


अकिबनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 

सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः खुखमया दिशः ॥६ण॥ 
दरिद्र, संयमी, शान्त ओर शत्रु मित्र में एक समान विचार 

रखनेवाले, सदा संतोषी पुरुष के लिये सारी दिशाय आनन्द देने 

वाली हैं। ६५ | 

चढा लक्ष्मीश्रलाः आणाश्र जीवितयोवनम 

लाचले व संसारे धम एकोहि निश्चडः ॥६<। 

लच्पी चंचल है, श्राण चंचल है, जीएइन ओर योवन दोनों ही 

उल्न है, इस तरह चल ओर अचल ससार में .एकमात्र धम ही 

निश्वल है ॥ ६६ 

भिक्षा कामदुधा पेनुः कन्या शीतनिवारिणी । 

अवलात शिवे मक्तिविनवेः गनम्‌ ॥६७ 


जब भिक्षा दी कामघेनु है, कथरो ही जाड़ा मिटानेवाली है 
शव में ही अचल भक्ति है तो फिर ऐधय की आवश्यकता ही 
क्या है ?॥ ६७॥ 








५२८ क भत्‌ हरिविरचितशवकत्रये क& 
कद संसार जाहान्तबदू त्रिगुणरज्जुमिः । 
आत्मानं मोचयिष्यामि शिवभक्तिशलाकया ॥६८ 
भवजाल के भीतर त्रिगुगमयी रज्जु से बंधों आत्माकों शिव 
भक्ति रूप शत्राका से में कब छुड़ा सकेगा ॥ ६८ ॥ 
चला विभूतिः क्षणभंगि योवन 
ऊृतान्तदन्तान्तरवति जीवितम्‌ । 
तथाप्यवज्ञों परलोकसाधने 
नणामहो विस्मयकारि वेष्टितम ॥६९॥ 
ऐश्वय चंचल है, योवन ज्षणिक है, मनुष्य जीवन यप्र के 
दांतों के मध्य में हे, फ़िर भी मनुष्य मात्र परलोक प्राप्ति के साध 
में उपेक्षा करता जा रहा हैं, अहो मनुप्यों का यह व्यापा 
कितना आश्यकारी है ॥ &६ ॥ 
पृथिवी दह्ते यत्र मेरुआापि विशीयते । 
झुष्यत्यम्भोनिधिजलं शरीरे तत्र का कथा ॥१००॥ 
ज़िस विधाता छी युष्टि में प्रथ्वी जलइर खाक हो जाती है 
सुमेह एवंत भी टुकड़े-टुकड़े हो घाता है, सप्तुद्र भी उस जाता है 
वहां शरीर को बात ही क्या है! भव हरिशतकत्रय समाप्त 
ह हटना (ले किबाकफीलना 
ठाकरप्रसाद एण्ड सनन्‍यस बक्यलर 
..._शन्मादखाजा, हुकान-कचोड़ीगल्ली, वाराणही । 


बद्र वम्पई प्रेस राज-दरबाजा, बाराणसी। 





